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१९६४ आशिन. 


अति आज जज का कक 
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अशुद्धि 


आरोग्य 
सामाजिक 
पुरिसु 
वद्ठी 

अद्भु 

न्नूण 
मपुण राचति 
६ इस 
चडट्टिय 
सखुचित्त 
इतने के 


दिषय में भ्रम 


रूए सल्य 


आदिफ सामश्री 


अपने 


वा तनाजान ै 





अरोग्ग 
समायिस्ठ 
पुरिसो 
वद्दी 

अट्ट 

न्नूण 


मपुण राचिक्ति 


चद्ठिय 

सचिषत 

'इतने द्रव्य फे 
विषय से सल्य 


आदिक की सामश्री 
आपसे 

नकरे 

झपा ऐसी काय 
के 


नहीं देना ऑर 
सुख साजञ्ञ मिल 
सूचे 

व्यवहार 

पड़ा 

सचिता 

फदते हो तो 


पे श्री ॥ 
ज्ञानदीपिकाजेन । 
प्रस्तावना । 
| इस ज्ञानदीपिकाजेन ग्रन्थ में कुछक 
तो खमत और परमत का कथन है ओर 
कुछक देव गुरु धर्म का कथन है और कुछक 
चतुगंति रूप संसार का अनित्य स्वरूप 
आदिक उपदेश है ओर कुछक हिंसा 
मिथ्यादि त्याग रूप ओर दया क्षमादि ग्रहण 
। रूप शिक्षा है। ओर इस मंन्थ का ग्रन्था प्रन्थ 
२००० दो हजार इकाक का अनुमान प्रमाण 
है और जो बुद्धिमान्‌ पुरुष उपयोग सहित 
इस ग्रन्थ को आदे से अन्त तक पढेंगे तो 
अच्छा बोध रुप रस के छाम को प्राप्त करेंगे । 





(२) 


और कई एक मतावरूंबी अनजान 
लोक ऐसे कहते हैं कि जेनी ठोक नास्तक 
मती हैं अथात्‌ इश्वर को नहीं मानते हें ॥ 
सो उन को इस ग्रंथ के द्वितीय भाग 

के परमात्म अग आदि अंगों के बांचने से || 
ऐसा भाव मारछूम हो जायगा कि जैनी 
लोक इस रीति से तो इंश्वर सिद्ध स्वरूप 
परमात्म पद को मानते हैं। और इस रीति 
से इंश्वर अथांत ठकुराई धारक धर्म दाता 
अरिहंद देव को मानते हैं और इस रीति 
से जेनी ईश्वर अर्थात्‌ ठाकुर न्याय (इन्साफ) 
हकम राज काज के कारक रजोशणी तमो- 
गुणी सतोश्णी राजा वासुदेव को मानते हे 


जोर गोका गाते और रत से जेन इस रीति से चेतन्य को कर्मों का कृत्तो 
और भोक्ता मानते हैं ओर इस रीते से जेन 


( ३) 
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के साधु यति सत्र तप दया क्षमा निःस्पृह 
प्रवृत्ति में प्रवत्तक हैं क्योंकि जेनी साधु वा 
गृहर्थियों के नियम अथांत्‌ देशी भाषा 
असूल कह एक संक्षेप मात्र आगे ग॒रु अड् 
वा धर्म प्रवृत्ति अड़ में लिखेगा हैं परन्तु जैनी 
लोक ऐसे नहीं मानते हैं कि कभी तो ईश्वर 
निरंजन निराकार और कभीगर्भादि दुःख में 
फू्सता और कभी इंश्वर बह्मज्ञानी और कभी 
अज्ञानी बावला होके रोता फिरता ओर कभी 
। ईश्वर एक और कभी अनेक इत्यादि अपितु 
।जिनी तो शुद्ध चेतन्‍्य एकान्त अविनाशी 
पद को इंश्वर मानते हैं और संसार (जगत) 
को और पुण्य पाप रूप कर्मों को अनादि 
आस्तिक भाव मानते हैं ॥ 

सो हे बुद्धिमानों ! पक्षपात छोड़ के 





( ४ ) 





.._ दृष्टि करके देखो कि इस में जेनी 
लोक कीन सी बात अयोग्य कहते हैं और 
नास्तिक कैसे हुए और जो पुरुष जेन को 
नास्तिक कहते हैं वे जेन के और नास्तिक 
आस्तिक के अथ से अनजान हैं क्योंकि 
नास्तिक वे होते हैं जो परमेश्वर और जीवों 
को नहीं मानते हैं और एण्य पाप रूप कर्मों 
की और कर्मों के फछ सख्वरगे नके को ओर 
बंध मोक्ष को नहीं पानते हैं आगे जो जिस 
की समझ्न में आवे । इस ज्ञानदीपिका ग्न्ध 
के दो भाग हैं सो प्रथम भाग में तो आ- 
त्माराम संवेगी रचित जेन तल्वादशं ग्रथ्‌ है 
तिस में जो २ शास्रों से विरुद्ध अथोत 
सूत्र से अनमिलुत कथन हैं तिन के जबाब 


विज है & 


सवार है आर करुछता का अगठ करना 


20% 





. फिर तिस का खण्डन करना ऐसा स्व- 
रूप है सो जो पुरुष जैन मत में दो प्रकार 
के श्रद्धानी हैं एक तो मूत्तिपूुजक और 
दूसरे निराकार ध्याता, सो इन के अभिप्राय 
का जानकार होगा और सूत्र का वाकिफु-| 
कार होगा सो समझेगा न तो नहीं | और। 
जो छवितीयभाग है तिस में जैनधर्म अर्थात। 


क्षमा दया रूप जो सत्य धर्म है तिसकी 
पृष्ठता है सो द्वितीय भाग का बांचना और 
समझना हर एक को सुगम है ओर इस 


दूसरे भाग के बांचने ओर समझने से हर एक | 


पुरुष को वा स्री को < आठ प्रकार का बोध- 


रूप छाभ होगा सो १ प्रथम तो देव गुरु धर्म | 


का जानकार होगा । ओर २ द्वितीय स्वमत 


। 
॥ 





परमत का जानकार होगा। ओर तृतीय 


(६ ) 


.. 'बिषय विकारादि आरम्भ से विरक्त होगा । 
ओर ४ चतुर्थ अपने विकारादि अवगशु- 
'णोंका पश्चातापी होगा। और ५ पंचम 
आस्म्मके त्याग स्वरूप बत (प्रत्याख्यान) में 
उद्यमवान होगा ।॥ और ६ षष्ट अशुद्ध 
संकट्पों की निमत्ति वाला होगा । ओर 
७प्तप्म क्षमा दया रूप गुण का लाभ होगा। 
और < अष्ट्म जो ग्ृहस्थी को पर्मकार्य 
के. निमित्त में प्रभात से सन्ध्या तक ओर 
संध्या से प्रभात तक जो र करना योग्य है 
सो तिसका जानकार होगा तस्मात्‌ कार- 
| णात्‌ द्वितीय. भाग का बांचना बहुत श्रेष्ठ 
है॥ (१) पाठक लोकों को विदित हो कि 
| इस परोपकारी ग्रन्थ को मुख के आगे वस्त्र 
रख करभर्थात्‌ मुख ढांप कर पढ़ना चाहिये 





( ७) 





रा खुले मुख से बोलने में सूक्ष्म जीवों 
की हिंसा हो जाती है और शास्त्र पर 
( पुस्तक पर ) थूकें पड़जाती हैं । और 
इस भ्रन्थ को दीपक (दीवे) के आश्रय से 
न पढ़ना चाहिये क्‍योंकि दीपक में पतड्ढ 
आदिक अनेक जीव दग्ध हो कर प्राणान्त 
हो जाते हैं इस लिये दीपक स्मशान के 
तुल्य कहा जाता है तिस कारण ते जीव हिंसा 
से बच कर शुद्ध भाव से पक्षपात को छोड़ 
कर पढ़ना चाहिये ओर इस प्रन्थ के प्रूवों 
॥ पर विचार से सत्यासत्य को जान कर इस 
दुःख बहुल संसार से छुटकारा पाने का 
उद्योग करना चाहिये ॥ 
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। 

करने में ओर भगवान्‌ की दृष्टि के सामने 
रहने में बहुत हानि लिखी, है तिस का 
खण्डन ...  ... - 
कृष्ण वासुदेव ने एकादशी पे की पोसा किया 
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अर्थ और व कु्ठुनि यहां मूलोत्तर गुण 
पड़े सवी इस का सूत्रानुसार सण्डन 
मुत्ति पूजने के लाभ के भश्नोत्तरों का खण्डन 


साधु चित्राम की पुतली न देखे इस कं उत्तर 
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द८ 





(३) 






















+ 

यूवपक्ी के ग्रन्थ में मिथ्या लेख फिर तिस का 
उत्तरपक्षी की तर्फ से खण्डन 

४ अवस्था ओर ४ निक्षेप भगवान के पन्दन 
योग्य हैं इस का खण्डन 

साधु को ढोल ढमाके से नगर में लाना किस 
न्याय से एस अश्नोत्ततर ओर तिस का 
खण्डन 578 ०३०४ ४०५६७ 

इन का वेष ओर देव गुरु धरम जन सूत्र से 
आमलत है ऐसा लिखा हैं आर मुख 
वद्तिका के विषय में बूट राय संवेगी कृत 
पुस्तक का प्रमाण भी लिखा है .... 


अथ द्वितीय भाग सूचीपत्रम्‌ 
द्वितीय भाग प्रारम्भ ओर द्वितीय भाग में ७ 
सात अड् हैं तिस में प्रथण १ देव अद्भ 

सो तिस में नाम मात्र देव का स्वरूप है 
२ दूसरा गुरु अंग सो साधु का ९ नों 
वाड़ ब्रह्मचये की ओर मुप्तादि बहुत , 


रा 

अच्छा किचित्‌ स्वरूप है 
कोई ऐसे तक करे कि साधु के लेन जाने ओर 
पहुंचाने जाने में क्‍या जीवहिंसा नहीं 
होती है तिस के पश्चोत्तर 

३ तीसरा धर्म अड़ सो स्वात्म परात्म ओर 
परमात्मा का कुछक स्वरूप है सूत्र की 
शाख सहित 

४ चोथा स्वमत परमत तर्क अड्ग तिस में 
वेदान्ती आर्यादिक मतों के १० प्रकार 
के प्रश्नोत्तर हैं । 
५ पांचवां आत्म शिक्षा अड्ग तिस मे अपने 
आप को सम्बोधन है आर कुदेव कुगुर 
कुधर्म का किश्वत नाम मात्र कथन है 
६ छठा धर्म परहत्ति अज्भ तिस में भगवती जी 


००० 


वत्तेमान काल का संवर अनागत काह 
आश्री पत्चक्खान का स्ररूप है .... 





२२७ 


शश् 


२२७ 


की शाख सहित अतीतकाल की अछोवना , 





(५९) 


रा 

७ सातवां १२ वारह ब्रत अड्ढ तिस में श्रावक 
अर्थाव्‌ जो ज्ञानवान्‌ ग्रहस्थी होय तिसके 
मर्यादा रूप १२ ब्रत का अतिचार सहित 
बहुत अच्छा भिन्न २ स्वरूप है तिस में 
१ प्रथम अनुब्नत जो चस्य जीव की हिंसा 
न करने की विधि ..« 
२ दूसरा अनुब्नत जो मोटा झूठ त्याग रूप 
२ तीसरा अनुत्रत जो मोटी चोरी त्याग रूप 
४ चोथा अनुव्रत जो पर द्धी और पर पुरुष 
त्याग रूप मानो कामांकुश रूप है.... 
५ पांचवां अनुन्रत जो प्रग्रह अर्थाव्‌ धन की 
ममता की मर्यादा रूप .... कस 
& प्रथम गुणन्रत सो दिशा की मर्यादा रूप 
७ वां, द्वितीय गुणत्रत सो खाने पीने और 
पहरने के पदाथ योग्य अयोग्य की मर्यादा 
करने की विधि डे है 
१५ पन्द्रह कर्मादान का यथार्थ भिन्न २ स्वरूप 
















 । पट 
सात ७ कुविष्ण के नाम ओर जो पुरुष | 
अद्वीकार करें उन को जो जो दुःख रूप 
फल होय ऐसे भाव के कछोक  ... १६६ 
नकांदि ४ चार गति के जाने वाले प्राणी के 
४ चार चार लक्षण ओर ४ चार गति 
कोन २ से स्थान हैं और उन का क्या २ 
स्वरूप है ओर उन का दुःख सुख आदि 
कैसा व्यवहार है इत्पादि ज्ञान रूप ओर 
उपदेश रूप वहुत अच्छा कथन है १७१ 
नकांदि ४ चारगति मांहली कोई सी गति में 
से आकर मनुष्य हुए होय उनके भिन्न २ 
छ; छः लक्षण और ३० महा मोहनीकम 
और ३० सामान्य कर्म फल सहित लिखे हैं १८९ 
< आदवां (तृतीय गुणब्रत ) जो विन मतलब 
कमबन्ध काये का स्वरूप ओर तिम्त का 
त्यागना ऐसा भाव है परन्तु शहस्थी को 
पापों से बचाने को वहुत अच्छा भाव है २०१ 





























> 
९ नवम, १ शिक्षा ब्रत तिस में द्रव्य क्षेत्र काले 
भाव आश्री समायक का स्वरूप ओर 
ग्रहरथी को धर्म कार्य के विषे प्रवर्तन 
रूप प्रभात से संध्यातक ओर सन्ध्या से 
प्रभात तक की १४ चाोदह भकार की 
शिक्षा का स्वरुप चहुत अच्छा खुलासा 
है सा) फंड अंछ ८६ 
२ प्रथम शिक्षा मं समायक की विधि ओर 
समायक के ७ सात पाठ बहुत शुद्ध हैं 
ओर १८ अठारह पापों का नाम अर्थ 
सहित है. ..« «०. २१ 
२ दूसरी शिक्षा में माता पिता की भक्ति और 
परिवारी जनों को धर्म्मकार्य के विषे 
प्रेणा और ९ नो तत्व का नाम अर्थ 
सहित वताना और तप का फल और वर्ष 
दिन के दिनों का मान........... २२६ 


और १०० वर्ष के दिन पहर महूर्च श्वास- 





विपय पृष्ट 

उच्छवास का प्रमाण ओर रसोई आदिक 

विहारक विष यत्न करने की विधि वि- 

स्तार सहित है शक हक... २३३ 
रे तासरा शिक्षा में साधु की सेवा आर देव 

गुरुधम को शुश्रूषा करने की विधि शर्ट 


४ चोथी शिक्षा में गरहस्थी को कुबाणिज्य 
करने की ओर पराई सम्पीत्त देख के 
झूरने की ओर शेखी में आके बेटा बेटी 

व्याह में ज्यादा द्रव्य लगाने की 
मनाही है .... री ». २४३ 

५ पांचबीं शिक्षा में पराए पुत्र ओर पराई स््री 
को देख के हिरस करना नहीं ओर काम 
राग के निवारण को देह की अपावनता 
विचार के चित्त का समझाना .... २४८ 

८ छठी शिक्षा में पराई रांड झगड़े में न पड़े २४९ 

७ सातवीं शिक्षा में धर्म कार्य में द्ृव्य लगाने 


- की परणा ...« दि .. +५० 





























| ८ आठवीं शिक्षा में रंक को दान कराना जो 
जन की हीला न होय २५१ 
९ नोमी शिक्षा में साधु को भोजन देने को 
विनति करने की विधि... 
१० दसवीं शिक्षा मे परिवारी जनों को साधु 
को भोजन की भाक्ति करने की प्रेेणा २५२ 
११ ग्यारहवीं शिक्षा मे अपनी थाली पुरसवा 
के साधु के आगमनकी आर भोजन देने 
की भावना आर चार प्रकार के आहार 
का पड़िछाभना ओर चार प्रकार के आहार 
नाम अथ सहित ब .. २५३ 
१२ वारहवों शिक्षा में ढीले पसच्छेसाधु को 
संयम में दृह करने की खूब नम गम 
सूत्रके न्याय शिक्षादेने की विधि .... . २५५ 
१३ तरहेवीं शिक्षा में रात्री के धर्म करने की 
विधि तल बन. «»«» रे 


१७ चोदहवीं शिक्षा में शूद्रवणों रषाणादिक को 


( १० ) 








विषय पृष्ट 
उपकार निर्मित्त < आठ प्रकार की 
शिक्षा देनी कही है सो...... «« . रे 


२ प्रथम शिक्षा में बैलों को च्रास देने की 
मनाही है और बैल किसकर्म से हुए हैं, 
ऐसा विचार रे ०»... रेछेड 
२ दूसरी शिक्षा में बूढ़े बेल को कसाई के 
बेचने की मनाही है कसाई के < प्रकार २६५ 
३ तीसरी शिक्षा में हल फेरन में यत्न करने 
की विधि «»« . ह#ौ  #ड 
४ चौथी शिक्षा में चीचड्ी आदिक जूम लीख 
के यत्न करने की विधि ०». >५७ 
« पांचवीं शिक्षा में सर्प्प के मारने की मनाही 
है और सप्प कौन से कम से होता है ऐसा 
विचार और कितनेक हिन्दू और मुसल- 
मान जो पशु को जवान के वश लछोम से 
मार खाना सुमकिन यानि अच्छा कहते 
'.. हैं, और फिर खुदा का हुकम भी कहते हैं 


ही -स्‍्ि्ल्‍स्‍स्‍स्‍ससतततततत 





९६ एए / 











विषय पृष्ठ 
और पशु को स्त्रगे अथवा वहिश्त में 
पहुंचाया कहते हैं (सो)उन को वहुत अच्छे 
जवाब देकर झूठा किया है ओर कुछक 
पाप का फल भी दिखलाया है .... २६५९ 


2. 


८ छठी शिक्षामें जो खेत में चूहे होजायें तो उन 
को मारे नहीं ऐसा भाव है 

७ सातवीं शिक्षा में पराए खेत में चोरी करने 
की मनाही है ओर खेतादिक में अग्नि 
लगाने की मनाही है और इत्यादि कई 
प्रकार के यत्न करने की विधि हैं ...... २७८ 

< आठवीं शिक्षा में शूद्रवर्ण के नर तथा नारी 
को घुकृत करने की भेरणा ज्ञानी कोन 
अज्ञानी कोन चतुर ओर मू्खें कौन ' 

। व्राद्मण कौन और चण्डाल कौन इत्यादि २८०। 


श्र 
॥ अथ पूर्वक ब्रत ॥ 
१० दसवां २ शिक्षा ब्रत जो आश्रव की 
मर्यादा रूप सम्व॒र है तिस का स्वरूप. २८८ 


| 


। 
) 














पर 


रा 


११ ग्यारहवां ३ शिक्षा ब्रत जो पोषध साल में 

पोसा करने का स्वरूप ..... «»»« * २८९ 
१२ बारहवां ४ शिक्षा अत जो अतिथि संविभाग 

अर्थाव्‌ साधु को भिक्षा देने की विधि. २९१ 
प्रश्ष-ज्ञानदीपिका अन्ध में तुम ने यह पूर्वक 

कथन कौन से सूत्र के न्‍याय से लिखा 

है इसे प्रश्न का जवाव खूब लिखा है. २९४ 


२७ तीथेकरों के ६ बोर सहित नाम और 
शा्ोक्त क्रिया के श्रद्धानी जेनी साधुओं 
की पहावली यानि कुरसीनामा «»»« १७ 
तुप कितने सूत्र मानते हो जिन के अनुसार 
संयम पालते हो इस प्रश्न का जवाव बहुत 
खुलासा लिखा है... «»« 


और ग्रन्थों के मानने का तथा न मानने का 
बहुत अच्छा स्वरूप दृष्टान्त साहित लिखा हैं ३०६ 


----#-4०+-#---+ 
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रत ॥ श्री ॥ 
अश्रीवीतरागाय नस: 


अ+++-++त8२+नच्/्5८82२३४क्ब्क्‍_न_ुनलनञनञ+ 5 
॥ ज्ञानदीपिका जैन ग्रन्थ ॥ 


इस अन्थ का नाम “ ज्ञानदीपिकाजेन ” 
यथाथ सवा गया है, जेसे कि अन्धकार में 
सार ओर असार वस्तु का निश्चय न होय 
तब दीपिका अथोत्‌ दीपक की ज्योति करके 
देखने से यथा भास हो जाता है, तेसे ही 
मत जो शांति, दांत, क्षांति रूप है 
तिसके विषे जो खेतांवरी अथात्‌ खेतवख्रके 
धारने वाले जैनी साधु हैं तिनकी काल के 
स्वभाव अथांत्‌ दुषमी आरा पश्रम समा तथा 
व्यवहार भाषा कलियुग के प्रभाव से वत्ते- 
मान काल में दो प्रकार की श्रद्धा होरही हे 




















..ः सो एक तो मूर्त्ति पूजक॒ अथात निरागीदेव 
जिनका जैन के शात्रों में पट प्रकट परम 
दागी परम वेरागी पद काय रक्षक सर्वास्म्म 
पारियागी इयादि कथन है सो उनकी मूर्ति 
बना के सरागी कुदेवों की मूर्तियों की तरह 
गहना, कपड़ा, फछ, फूल आदि से पूजने 
का उपदेश करने वाले संवेगी कहाते हैं। 
और दूसरे जो आह्ज्ञानी अथोत्‌ सव॒ आत्म 
पर आत्म, समदर्शी, सनातन शाद्रों के अ- 
नुसार कठिन क्रिया के साधक ओर शांति,[|' 
दांति क्षाति आदि का उपदेश करने वाले 
सो हंडिये कहाते हैं सोई प्रूवेक । संवेगी 
साध आम्मारामजी ने जैन तल्वादरी ग्रन्थ 
छपाया है सो तिस ग्रन्थ को श्रवण करके 
अनेक जनों को ऐसी शंका उत्पन्न होती है 








_ 


कि जैनतलादुश ग्रन्थ में. जो २ कथन हे 
सो सब ही न्याय है तथा अन्याय है सो 
तिस अ्रमहप अन्धकार के नाश करने के 
लिये यह ज्ञानदीपिका ग्रन्थ, दीपिकावत्त रचा 
गया है क्योंकि इस ज्ञानदीपिका के बांचने- 
ओर सुनने से जेनतलादर्श ग्रन्थ में जो २ 
पूर्वा पर शास्त्रों से अमिलित अर्थात्‌ विरुद्ध | 
है तथा परस्पर विरुद्ध जो तिसी ग्रन्थ में 
बावले की लंगोटी की तरह आदि में कुछ 
ओर अंत में कुछ जैसे कि जिस काये को 
प्रथम, निषेषा है फिरतिसी कार्य को ताहश 
ही कथन में अंगीकार किया है तथा जो 
बिलकुल ही झूठ है तथा जो शास्राजसार 
कथन लिखे हैं सो महा उत्तम ओर सल हें, 
इत्यादि खरूप इस ज्ञानदीपिका ग्रन्थ के बां- 





कल से दस अनुसार निष्पक्ष दृष्टि से कुछक 
न्याय और अन्याय प्रकट होजावेगा इसथे 
ज्ञानदीपिका प्रन्थः ॥ 

सो इस ज्ञानदीपिका प्रन्थ के दो भाग 


हैं, प्रथम भाग का नाम जनतलादुश अन्दृ 
| सूचक और द्वितीय भाग का नाम सलपम 
प्रकाशक है॥ 





. अथ प्रथमभाग प्रारम्भ: *६ 


दोहा-पंच प्रमिष्टेपे नम्ुुं, सिद्धि साधक सुखदाय । 
तिस प्रसाद प्रकट करूं, कुछक न्याय अन्याय ॥१९ 
अथ जैन तलादशे- ग्रन्थ में जो २ 
विरुद्ध लिखे हैं उनमें कितनेक विरुद्ध यहां 
लिखते हैं आत्माराम संवेगीने जेन तवादर 
ग्रन्थ छपवाया है उसमें यागी पुरुष साधुओं 
को हंंडिये (नाम ) संज्ञा से कहकर बहुत 
निन्‍्दा लिखी है सो उसको हम उत्तर 
कि है भाई ! तुमको यह भी खबर है कि 
ढंडिये किस रीति से कहाये हैं,सोई हम ढूंडिये 
कहाने का कारण लिखते हैं, जसाकि अनुमान 
१७१८के साल में सूरत नगर के निवासी जाति 
के श्रीमाल एक लवजी नाम साहकार ने 








( ६ ) 


| बजरंगजी यति के पास दीक्षा ली और शा्र 
पढने लगे फिर शास्त्र के अभ्यास होने से 
दीक्षा लिये रवष के वाद जो ग्रष्चारी मग 
वर्लेबी यति लोकथे,उनकी शाख्रोक्त क्रियाहीन 
देखी क्यों किस करके सोई उनकी क्रिया के 
शिथिल होने का कारण भी कुछक पहले लिख 
देते हैं, सो ऐसे है कि व्यवहार सूत्रक्ी 
चूलिका में खुलासा लिखा है कि १२ वर्षीय 
काल में घणे सूत्र विछेद जाँयगे इयादे ॥ 

सो विक्रम के साल ५३५८ के लगभग 
में १२ वर्षीय काल पड़ा सुना जाता है सो 
तिस काल के विषे घणे तो सूत्र विछेद गये 
और तिस काल में साधु का जो निखय 
आचार था सो हरएक से पलना झुशकिंल 
होगया और आचाखाब साधु तो कोई विरला 





( ७) 
_ शूरवीर रहगया ओर घणे साधु शिथिला- 
चारी ओर भ्रष्ट होगये क्योंकि निर्दोष आहार 
पानी मिलनां सुशकिल होगया और क्षुधा 
के न सहने करके आजीविका के निमित्त 
ज्योतिष वैदंगीआदिपरूपने छगे और चेल | 
स्थापन मठावलंवी यति होगये जेसे कि यह 
पेरा गच्छका मंदिर है अथवा यह मेरा उपा- 
श्रय है इयादि यथा सूत्र ' चेहयं ठपावेह दव्बा- 
हारीणों छुणी मविस्सह छोभेण मालारोहण 
देउल उवहाण उद्यमण जिण बिम्ब पइठगावण 
विहिउ माइएहिंवहवे तवयभाव पया इस्संति 
अविहेष॑थे पडिस्संति इयादि (सूत्र ) अस्यार्थः 

मूति की स्थापना करावेंगे द्रव्य थारी 
मुनी घणे ही होजावेंगे, लोभ करके माला 
रोपण अर्थात्‌ मूर्पिके कंठमें फूलों की माला 


(फ््प--पकपप»भग््सालनऊ««.«+ धन 


( ८) 















डाल के फिर उसका > करावेंगे 
नीलाम करावेंगे, देहरे पांचे तप उजमण 
करावेंगे, जिन विम्ब प्रातिष्ठा करावेंगे, इयादि 
घणे पाखंड होजावेंगे, उलटे पंथपड़ेंगे सो 
इस न्याय से साबित होता है कि यदि पहिले।|. 
यह क्रिया होती तो श्री५ भद्र वाह स्वामी 
जी ऐसे क्‍यों कहते कि आगे को ऐसे क्रिया 
करने वाले होवेंगे ॥ 

और आजकल देखने में मी बहुरुता 
आरहा है कि ज्ञान भंडारा नाम रख के 
संवगी छोक मालकियत्‌ करने लग गये हैं 
आ्माराम जीने भी जेन तब्बादश 
प्रंथके ४२७ पत्र पर लिखा है कि चेट द्॒व्य । 
की साधु रक्षा करे अर्थात्‌ मालकियत्‌ करे 
_श्रावक को खाने न देवे, तर्क तो फिर माल- 
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. तो होगई इस्रथः। और घठा मठ 
तपोदा पंडूर पर पाउरणा इलयादि चोपड़ 
चीकने प्रवतेने छगे और संवेगीजी संवे- 
गीजी तथा यति जी यति जी कहाने लगे 
क्योंकि सूत्रों में साधु को श्रमण तथा 
निग्रेय तथा भिश्षु कह के लिखा है जेसे 
कि “ पंचसयसमण सिद्धि संपरि बुड़े ” 
इत्यादि । परन्तु पत्बसय सम्वेगी सिद्धि- 
सम्परिडे ऐसे कहीं नहीं लिखा है फिर और 
भी शासत्रों के बिषे साधु के अनेक नाम 
चले हैं तथा साधु गणमाले दोहा मुनी 
ऋषितपस्वी संयमी, यती तपोधनसन्त श्रमण 
साध अणगार गुर बंदू चित हषत ॥ १॥ 
इत्यादि परन्तु यहाँ भी साधु को संवेगी नहीं || 
लिखा है कारणात स्वछेंद संवेगी कहाने लगे || 











कह ( १० ) 
ओर अपने व्यवहार बमूजिब बुद्धि के 
सार ग्रंथ रवाने लग गये ओर प्रबक जिन 
| बिम्ब प्रतिष्ठ आदि कराने लूग गये ओर 
तिस समय में जो कोई साधु तथा साथी 
| तथा आवक वा आविका, प्रात्चीन सत्राज- 
| सार क्रिया साधक थे उनकी हीला निंदा 
करने लग गये यह कथन सोला स्न के 
अधिकार में खुलासा है इति ॥ 

ओर भगवंत श्री ५ महावीर स्वामी 
| जी के पीछे १७० वर्ष के लगभग ७ सप्रम 
पाठ श्री भद्रवाह स्वामी जी के पीछे संप्रूण 
१४ पूबे का ज्ञान तो विछेद गेया क्योंकि 
स्थूल भद्रजी १० पूर्व के पाठी हुए हैं और 
स्वश्नो के आधिकार में भी लिखा है कि भद्र- 


किक 


| गाह खामी के पीछे श्वतकेवली नहीं होवेग बाहु स्वामी के पीछे श्रुतकेवली नहीं होवेंगे 








( श१ ) 
सोई भद्रबाहु खामी जी के पीछे अनुमोन 
३००वषेके पीछे विक्रम राजका साल पत्र शुरू 
ल्‍ ओर तिस के पीछे धंम के समांज 
ऊपर अनेक २ उपद्रव पड़ते रहे क्योंकि राजा 
ओं के ओर बादशाहों के दीन आदि के 
निर्मितत अनेक क्लेश होते रहे ऐसे ही 
गड़बड़ होते २ अबुभान सार प०ए के 
लगभग २७ वें पाट श्री ५ देवद़ी क्षमाश- 
मन जी आचार्य हुए ओर उनके समय में 
सूत्रों की लिखित हुई और पूर्व का ज्ञान 
तो विछेद हो ही चुका था परंतु जितना उस 
समय में सूत्र ज्ञान था उतना लिखा नहीं 
गया ओर जितने सूत्र लिखे गये थे उनमें 
से बारह वर्षीय क कम व जे में कई एक तो विछेद 
गये ओर कई एक भंडारों में दंबे पड़े रहे 
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_ परवेक यति लोक भ्रन्थादि रचाते रहे 
और ११२० साल के लगभग सूत्रों की गैका 
रची गई सुनी जाती है ओर ऐसे ही श्री ५ 
सुधर्म स्वामीजी की परंपरा थी, विरुद्ध वाहु- 
लता अन्य२ श्रद्धा और अन्य गच्छ अन्य२ 
समाचारी प्रवत्तक यति लोक बहुत होते 
रहे और यथार्थ सूत्रोक्तचारी थोड़े ही होते 
रे क्योंकि श्री ५ भद्बाहु ख्वमीजी #त 
कप सूत्र में श्री ५ भगवन्त महावीर स्वा- 
मीजी निर्वाण कल्याणक में कथन है  सक्कृत 
इन्द वक्त भगवते श्री ५ महावीरेजन्मरा- 
सीक्षुद्र भस्मरासी प्रहेस्मागते इ३ कारणात 
जिन शासणे दो सहस्स वर्षेनो उदय पूया 
भ्विस्स३इ” तस्मात्‌ कारणातू अशुमान३5३० 
के साल दो हजार वर्ष पूर्ण हुएथे कि नगर 
2 जल 
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_ बाद का निवासी जातिका वेश्य, 
नाम लोंका, तिसने सावय व्यापार अर्थात्‌ 
वाणिज्य छोड के आजीविका के निमित्त्यतियों 
| के पास से पराचीन अचाराड्भादि भैडार गत जो 
। शास्त्र थे उन में से लेकर कई एक शाश्रों 
का उद्धार किया अथाव लिखे और पढे फिर 
पुराने शात्रों को देख के छोका बहुत विस्मि- 
त हुआ कि अहो (इति आइचय्य ) शास्रों 
के विषे तो साधु का परमत्याग वेराग आदि 
निखय व्यवहार ओर निखद्य उपदेश है 
और ये यतिलोक तो उक्तोक्त मन, कृरिपत 
। ग्रन्थाउसार सावद क्रिया प्रवतंक और 
प्रवरतांवक है और बहुल संसार विधारक है, 
इति । फिर लोंका शास्त्रों को सुनाकर बहुत 
लोकी को यथाथ मार्ग में प्रवर्तोने लगा ओर 


००4 > 


सनान+न्‍तन 





( १६ ) 





देशर में फिरने लगे फिर उन शहरों में जो 
जो भ्रष्टाचारी यतियों के बहकाये हुए 
थे वे लवजी के कठिन मार्ग को देखकर क्‌- 
हने लगे कि हे महाराज ! तुमने यह कठिन 
वात्ति कहां से निकाली है, तब लवजी महा- 
राज बोले कि हमने पुराने शास्त्रों में से हुंढ- 
| कर निकाली है यथा । 
। हेंडत हूंडत हंड लिया सब वेद पुराण कुराण में जोई । 
ज्यों दही मार्हीसूं मक्खन द्वेंडत यों हम ढूंडियो का,मत होई॥ 
हि कछु वस्तु हंंडेही पावत विन हूंडे पावत नहीं कोई । 
सो हम हंल्यो धर्म दया में जीव दया विन धर्म नहोंई १॥ 
तब परस्पर लोक यों कहते भये कि यह 
वह यति 00:04: जिनों ने हंंढ के क्रिया साथी 
है, ऐसे ही हंडिया २ नाम' प्रासिद्ध होगया 
और उनकी दमित इन्द्रियपन राग रड्र विप- 
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यादि विशक्ति जप तप रूप समाधि को 
देखकर बहुत शिष्य होगये जो किसी को 
इसमें श्ज उत्पन्न होय तो जैन तलादश 
ग्रन्थ में से सहीह कर लेना, क्योंकि वहां 
भी ५९२ पत्र पर यह लवजी का छुछक ||- 
| कृथन है ओर जो कोई मत पक्षी ऐसे कहे 
कि लवजी ने उक्त से नवीन मत निकाला 
है तो फिर उसको यह उत्तर देना चाहिये 
कि उस लवजी ने तो कोई उक्त शा्त्र नहीं 
रचाये क्योंकि जैन तलादरश रचने वालिने भी 
शाझ्ोक्त किया करने परही लवजी का गरुंसे 
विवाद (तकरार) हुआ लिखा हे परन्तु नर्वीन 
मत वा नर्वान शात्र के से तकरार! 
हुआ ऐसे कहीं नहीं लिखा है, सोई प्र्वक 
मत पक्षी का कहना ऐसा है कि जैसे कृत्पवृक्ष 
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. हाथ से लगाकर फिर कहना कि यह 
तो धत्रा है। ओर यदि किसी को यह कथन सुन 
के ऐसी शका उत्पन्न होय कि पहले क्‍ 
वस्रिका मुख पर न थी जो लवजीने मुख पर।|| 
बांधी है तो उसको यह उत्तर यह देना चाहिये 
कि उन दिनों में पूषक कारण से मुख वख्रिका 
मुखपर लगाने वाले, सूत्रानुसार क्रिया करने 
वाले साधु कहीं २ दूर २क्षेत्रों में कोई २ विरले 
ही थे, इससे लव जी की मुखवस्रिका मुख 
पर लगानी नवीन मादूम हुईं और दूसरे वह 
लवजी मुखवस्रिका रहित यतियों का शिष्य था 
इससे नवीन मारम हुई सोई लवजी ने सूत्रा- 
नुसार मुखवस्रिका सुख पर लगाई और जो 
कोई ऐसे कहे कि मुखवाख्रिका सुखपर लगा- 
नी कहां चली है तो उसको यह प्रछना 



















मं] चाहिये कि मुखबस्रिका हाथ में रखनी 
कहां चली है सो असल अर्थ तो यह है 
कि मुख पर रहे सो मुखबस्रिका और जो 
हाथ में रहे सो हाथवस्त्रिका और फिर 
के ऐसे कहे कि मुख वस्त्रिका तो चली 
है परन्तु डोर कहाँ चला है तो उसको यह 
कहना चाहिये कि, रजो हरण की फलीयें 
चली हैं परन्तु फलीयें अथात्‌ दशियों में 
होरी पावणी कहां चली है और के तार 
की ओर के हाथ की चली है इत्यादि, सो, 
अब इन दिनों में उन लवजी महाराज के 
आम्राय के साधु महात्मा श्रीउदयचंदजी वि- 
लासरामजी श्रीमोतीरामजी श्रीजीवनरामजी 
आदि बहुत हैं सो ऐसे ययागी वेरागी साधु- 
ओं को हूंडिये नाम से आत्माराम संवेगी ने 
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ह ( २० ) 





ल्‍ तलादश ग्रन्थ में आदि के तृतीय 
पत्र पर लिखा है कि हूंडिये दुगति अथात्‌ 
नरक पढ़ने के अधिकारी हैं ओर अपने आप 
को बहुत पण्डित करके माना है ओर उन्होंने 
जैन तल्वादश ग्रन्थ छपाया है सो उसमें 
क्या २ कथन है सो हम यहां नाम मात्र 
लिखते हैं कुछकक तो अन्य मत वाले अथात्‌ 
बेदान्तियों के ओर वेष्णवों के आर शवों 
के इत्यादि मतों के निन्‍्दा रूप कथन लिख 
हैं सोई कुछक तो उन्हीं के शास्त्रों के अबु- 
सार और कुछक कर्पित हुज्जतें करी हैं 
और कुछक प्रश्नोत्तर करके पूर्वक मतावल- 
म्बियों को रोका भी है। क्योंकि पिछले 
आचाये षट मत के तर्क शाख स्व गये हें 
क्‍ सो उन शास्त्रों के बमुजिब बहुत है परिः 


8 न न कि न नर नननससननसत जि जी 








( २१ ) 


श्रम करके इस ग्रन्थ में लिखित करी है ओर 
कई एक प्रचीन शास्त्रों में से जेन आम्राय 
के अवतारों का ओर ग्ररूनि ग्रन्थ का और 
धर्म का कथन किया है ओर कई एक पूर्वों | 
के ज्ञान विछेद हुए पीछे यति लोकों ने कुछ 
तो प्राचीन शास्तराइुसार और कुछ अपनी 
बुद्धि अज॒सार से ग्रन्थ रचाये हैं सो उन 
में से श्रावकशति आदिक का कथन लिखा 
है सोह जो प्राचीन शास्त्रों के अनुकूल क- 
थन किया है सो तो बहुत सुन्दर ओर 
सत्य है, ओरजो नवीन शास्त्रों से तथा अपनी 
युक्ति (दलील) से लिखा है सो कुछ सम्भव है, 
ओर कुछ असंभव हे, क्योंक्रि उसमें कुछ 
सावद निररद्य का विचार नहीं किया 
है और नहीं कुछ जिनकी आज्ञा वा 
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( २२५ ) 


अनाज्ञा का विचार किया है ओर कुछक 

देशादन करने के कारण सुनी सुनाई 
शभ्रमजनक कल्पित कहानियें लिखी हैं, ओर 
कुछक मठावलम्बियों ने जो अपनी पयवली 
रची है सो उनमें से कथन लिखा हे और 
कुछक सारम्मी सप्रग्रही कुगगा का कथन 
लिखा है, ओर कुछक अभिमान के वश होकर 
पूर्वक ढुंडिये साधुओं के बढ़े माननीय महा- 
त्माओं की निन्‍दा रूप कहानियें बना कर 
लिखीं हैं परन्तु असय बोलने वा लिखने से 
मन में कुछ भय नहीं किया ओर कुछक 
अपने बड़े पुरुषों के विद्या मंत्र आदि दम्भ 
की असंभव, मिथ्या ही बडाइयें लिखी हैं सो 
इलयादे कथन जैन तल्वादश प्रन्थ में 
आत्माराम संवेगी ने वकपोल काल्पित ओर 
अनगंल रखे हैं ॥ 





( २१३ ) 


यादि इस में किसी पुरुष को शजक्झग 
उत्पन्न हो तो उसी जेनतल्वादशे में देख कर 
निश्रय कर लेना ओर जो,२ जैनतलादर्श 
प्रन्थ में विरुद्ध हैं उन में से अब हम कई 
एक विरुद्ध यहां वन्नगी मात्र लिखते हैं 
यथाः--- 

(१) प्रथम जैनतल्वादश ग्रन्थ के 
५७४वें पत्र में लिखा है कि ११४५के साल 
[में जन्म ५ वर्ष के ने दीक्षा ली और <४ 
चुरासी बषे के होकर काछकरा, १२२५९ के 
साल में देवचन्द्र सूरी जी के शिष्य हेमचन्द्र 
| खरी जी हुए उनको लिखा है कि “ तीन 
किरोड़ अन्य रचे हैं, सो प्रथम तो पांच वर्ष 
के को दीक्षा लिखी है सो विरुद्ध अर्थात्‌ 
झूठ है, क्योंकि सूत्र में ५ वर्ष के को दीक्षा 
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देने वाला जिनाज्ञा से बाहर लिखा है। यथा 

व्यवहार सूत्र के ९१० दशव उदेश का १९ 
वा सूत्र “नोकप्पइनिगंत्थाणं वानिगल्िणंवा 
खुड़अंवा खुडिअंबवा उमठवास जाये उवठ वित्त 
एवा समूजित्त एवा” इति वचनात्‌ अस्याथ 
' नहीं करपे अथात्‌ नहीं जिनका आज्षा साधु 
को वा साध्वी को छोय बालक अथवा छोटी 
बालिका, कैसा, बालक जन्म से आठ वर्ष 
से कुछ भी न्यून होय ऐसे बालक को दीक्षा 
में उठाना अथीत्‌ दीक्षित करना ( साधु 
बना लेना ) न कस्पे इत्यादि, तथा 
श्री भगवती सूत्र सत्क २५ उदेशा ६ 
“ समायक चारित्र की तिथि उत्कृष्टी 
नवृहिं वासे ऊम्मि या उब्बकोर्शी ” झते 
बचनात समायक चारित्र कोढ़ पूर्व की आड 


सज्जन आती 
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._ लेबे तो ९ वष उन कोड पूव॑ सेयम 
उल्तष्ट पाले अथात्‌ ९ वे वर्ष में दीक्षा लेवे 
इस प्रकार सूत्र के न्याय से ५ वर्ष के को 
दीक्षा देनी लिखी सो विरुद्ध है ॥ 

(२) छितीय, तीन किरोड़ ग्रन्थ रचे 
लिखे हैं सो भी झूठ है क्योंकि ८४ वर्षों के 
३६० दिन के हिसाबसे ३०२४०तीस हजारदो 
सो चालीस दिन हुए सो यदि एकर दिनमें १०० 
सौ २ ग्रन्थ रचते तो भी३०२४०००तीस लाख 
चावीसहजार गअन्थ होते, सो हेसंवेगीजी आप 
अपने पूव पुरुषोंकी ऐसी अनहुईइ उपहास योग्य 
बड़ाई करतेहों कि अत्यन्तमति अन्ध और 
पामर होगा सो ऐसे विकलवचन की प्रर्तात 
करेगा। तक जो तुम हमारे इस कहने पर अपने 
लिखेकी असंभव जान कर जैसी शरण छोगे 





( रह ) 


किहम ग्रन्थ संज्ञा ःछोक को कहते हैं 
तुम्हारा लिखा हुआ तुम को शरण नहीं लेने 
देता क्योंकि ५९५ वें पत्र पर लिखा है कि 
“ यशों विजय गणिने १०० सो ग्रन्थ रचे 
है तो फिर वे भी 'छोक ही हुए तो ऐसे 
पण्डितों की १०० 'छोकों के वास्ते क्या बढ़ाई 
लिखने लगे थे और ऐसे तो होही नहीं सक्ता 
कि कहीं तो ग्रन्थ को ग्रन्थ ओर कहीं शछोक 
को ग्रन्थ कहा क्योंकि सूत्रोंके विषे शछोक 
का नाम कहीं ग्रन्थ नहीं लिखा जहां कहीं 
'छोकीं की संख्या करी जाती है तो वहां 
ऐसे लिखा जाता है कि “ ग्रन्था ग्रन्थ ५०० 
तथा७००इत्यादि” क्योंकि ग्रन्थ नाम बहुवों के 
मिलने से होता है और आत्मारामजी ने भी 
जैनलादर्श के आदि में ऐसे लिखा है किइस 











( २७ ) 



















- का १६००० शछोक का अनुमान प्रमाण 
।है। तक जो 'छोक का नाम ग्रन्थ था तो 
(ऐसे क्‍यों नहीं लिखा कि इस पोत्षेके 
(१६००० ग्रन्थ है ” और जो देवी का वर 
था यह कहोंगे तो भूत विद्या अप्रमाणीक 
है और जो लब्धी कहोगे तो भी अप्रमाण 
हि क्योंकि लब्ध का तो बिछेद हो गया था 
। इसलिये तुम्हारा लिखना कि “ हेमचन्द्र 
| सूरी ने ३ तीनक्रोड़ ग्रन्थ रचे ” यह किसी 
सूरत सही नहीं होसक्ता किन्तु यह केवल 
मान के वश हो कर निकम्मी बढ़ाई, गोलगप्पे 
रुपझूठ ही लिखी है ॥ 

(३) सूत्रों से महा विंरुद्ध लिखा है सो 
पत्र१९वं से लेकर कई एक पत्रों में प्रायःबहुत से 
विरुद्ध लेख हें क्योंकि २४चोवीस तीथडूरों 
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के दीक्षा इक्ष लिखे हैं लेकिन सूत्र में दाक्षी 
इक्ष नहीं चले किन्तु सूत्र में “ चेइयबृक्ष ” 
अथोत ज्ञान वक्ष चले हें कस्पात्‌ जिस २ वृक्ष ः 
के नीचे केवल ज्ञान, तीर्थड्रों को प्रगट मया, 
अस्मात्‌ यह समवायाड़ में देख लेना, लिगियें ' 
का लिखना चौोवी सोइ बोले में विरुद्ध है॥' 

(४ ) पद्म प्रश्न जी को “एक उपवास | 
से योग लिया ” लिखा है यह भी सूत्र से विरुद्ध 
अथोत्‌ झूठ है ॥ 

(५) वास एूजजी को दो उपवास से|| 
योग लिया लिखा है यह भी झूठ है क्योंकि | 
समवायाइ़ सूत्र में पद्मप्रत्न जी की दो उपवास 
ओर बासप्वजजी को एक उपवास से योग[ 
लिया लिखा है ॥ । 

(६) मस्लिनाथ जी का जन्म कल्याण || 


( २९० ) 








_ नगरी में लिखा है यह भी झूठ है क्योंकि 
| ज्ञाता सूत्र भें मिथिला नगरी भें लिखा है 
(७) महिलनाथ जी को एक दिन | 
| रात छद्मस्त रहे लिखा है यह भी झूठ है क्योंकि 
| ज्ञाता सूत्र में उसी दिन केवली हुए लिखा है, 
(८) घलिनाथ जी का केवल कल्याण, 
प्थुरा नगरी में लिखा यह भी झूठ है क्योंकि 
। ज्ञाता सूत्र में मिथिला नगरी में लिखा है॥ 
॥. (९) नेमनाथ जी का दीक्षा कल्याण, 
। शारीपुर में लिखा है यहभी झूठ है क्यों किसमवा- 
| याद्भसूत्र मं तथा उत्तराध्ययन में दारिकानगरी 


"07:20 १०) अथ परस्पर विरोध (जो आ- 
। त्माराम ने जेनतल्वादश में लिखा है सो) 
। लिखते हैं पत्र १० वें पर श्री ऋषभदेवजी की 
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न साथलों ._. वृक्षम का लछन लिखा है ” 
फिर पत्र १५वें पर २४ चोबीसों तीथ्थडडरों 
के पगों में लछन हुए लिखा है यह परस्पर 
विरुद्ध हे पत्र <३ वें परलिखा हे (अन॒ष्ठब्जतं) 
छोका-महात्रत धराधीरा, भेक्षमात्रोपनीधिनः । 
समाजिकस्था धर्मोप देशका गुरवों मता॥१॥ 
इस श्छोक में ऐसा परमार्थ है कि साधु 
धर्मोपदेश जीवों के उद्धार के लिये करेज्ञान 
दर्शन चारित्र का परन्तु ज्योतिष, यंत्र मन्त्र 
का उपदेश धर्महानि करने वाला है सो न 
करे । फिर पत्र ५७७वें पर लिखा है कि 
धर्म घोष सूरी ने मंत्र से स्त्रियों को पकड़ा 
था ओर बांधा था | तकं० जेकर तुम ऐसा 
कहोगे कि उन्होंने अपने दुःख दालने के 
लिये बांधा था तो हम उत्तर देंगे कि मन्त्र 
























का करना वा कराना क्‍या अपने 
दुःख टालने के वास्ते होता है या पराये 
दुःख ठालने के वास्‍्ते ? ओर बिना कारण 
तो कोई भी विद्या मंत्र नहीं फोरता है सोई 
सत्र में तो काम पड़े भी मंत्र आदिक 
विद्या फोरने की आज्ञा नहीं है प्रत्युत 
(बटिक ) सूत्र में तो ज्योतिष विद्या फोरने 
वाले को पापी समान कहा हे उत्तराध्ययन 
वां तथा अध्ययन र२ववां गाथा ४५वीं 
“जेलरकणं सुबिणं पंजमाणे निरमित्तकोऊ 
हलसंपगांदे कुहेडविजा सवदार जीवीनगछई 
सरण॑ तंमिकाले ॥ १॥ | 
ओर तुमने भी अपने हाथ से५३८ वे पत्र 
पर लिखा है कि विष्णु कुमार साधु ने 
सम्पूर्ण भारतखंड के साधुओं के बचाने अरथांव्‌ 


( ३२ ) 





महा परोपकार थम के कारण छूब्धी फोरी 
थी ओर फिर लिखा है कि उसने दण्ठ भी 
'लिया था सो विचारना चाहिये कि जब 
असे महा उत्तम कार्य के कारण भी लब्धी 
फोरने का दण्ड लिया था तो फिर ( सामान्य 
कारयस्य कि कथन ) अथीत सामान्य काय 
का क्या कथन करना तो फिर तुमने मन्त्र 
कंरने वाले यातियों की जेसे ५६३वां पत्र 
पर “ सिद्धसेंन द्वाकर ने विद्या देकर 
अर्थात सिखा कर राजा से सेना बनवा के 
संग्राम करवा दिये ” ऐसी २ बढ़ाई किस 
प्रयोजन से करी है ओर क्‍यों लिखी है ? 
आर तुमने भी ९ नवम परिच्छेद के आदि 
में श्रोदा जिस को सत्र में पाप सूत्र कहा 
है उसका बहुत उपदेश किया है फिर भी 





मननकमन८ा%८ पका. 





वालकों कैसे उपहास योग्य टूमन ठॉमन 
बहुत से पूखण्ड लिखे हैं जेसे कि ४५० वें 
पत्र पर लिखा है कि “ अपनी स्त्री को 
वार३ सराग नेओं से देखे ओर रूठ गई हो तो 
पना लेवे ” इत्यादि ओर पत्र३९९प्र लिखा 
है कि दातन रोज रोज करे फिर दातन 
करके साहने ही फेंके परन्तु आस पास को 
। ने फेंके, और जो दांतन न मिले तो १२वा- 
रह करले ही कर लेवे । (सो ) भरा बुद्धिमा- 
नों को विचारना चाहिये कि इन रेकों से 
क्या सिद्धि होती है ओर क्‍या ज्ञानदर्शन 
। चरित्र की आराधना होती है ओर क्या जिन 
आज्ञा, अनाज्ञा की आराधना होती है । 
तक० जेकर कहोगे हमने तो उपदेश नहीं 


किया यह तो व्यवहार ही है तो फिर हम 
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_ देंगे कि जो उपदेश नहीं था तो फिर 
तुमने व्यवहार रूप मगज पच्ची और पत्र 
लिखने में निरथक परिश्रम ( मिहनत ) क्‍यों 
किया सो हे भाई ! ये बातें किसी बुद्धिमान 
त्यागी पुरुष के हृदय में तो बैठने की नहीं 
और मूढों के तथा खपक्षियों के हृदय में तो 
दांत घसनी करके बैठाही देते होगे यह स्थूल 
(मोटा ) परस्पर विरोध है ॥ ११ ॥ 
पत्र १८७ वें पर लिखा है कि “ हिंसा 
में धर्म नहीं कहना चाहिये बंध्या पुत्र वत्‌ 
ओर हिंसा कारण धर्म कार्य है ” यह कथन 
को भी लिड्िये ने असल लिखा है, फिर दे- 
खो मत पक्ष करके हिंसा में धम प्रयक्ष कहते 
हैं तक० जेकर कहोगे कि वह तो मिथ्याती 
मृगादिक बढ़े २ जीवों के मारने में अर्थात 

















.. में धर्म कहते हैं इस वास्ते उनकी 
हिंसा में धर्म कहना असय है तो फिर हम 
तुम को पूछेंगे कि यह क्‍या बुद्धि की विक- 
लता है कि बढ़े २ जीव अथांत्‌ मृगादि मा- 
रने में हिंसा है और लघु जीव अथात्‌ मृषक 
की कीटक आदि मारने में दोष ( हिंसा ) 
नहीं हैं ॥ जेसे कि मन्दिर सज्ज्ञक गृह ( म 
कान ) बनवाने में पंजावे लगाये जाते हें 
तो वहां स्थूल जीवों के धणे प्राण नाश होते 
हैं तो सूक्ष्म जीवों की क्या बात कहें जेसे 
तुम ने ९ नवम परिच्छेद में लिखा हैं, कि 
“ पन्दर बनवानें में पवेत को चीर के शि- 
लादि के स्तम्भ आदि बनवाने में दोष नहीं 
वलकि सम्यक्ल की शुद्धता है ” फिरतुमनें 
इस पर हेतु दिया है कि वेद्य ( हकीम) 
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रोगी के नशतर आदिक मारे, यदि वह रोगी 
मरजाय तो वेद्य ( हकीम ) को दोष (इल 
जाम ) नहीं क्योंकि हकीम तो रोग गवाने 
का अमिलाषी है पर मारने का अर्थी नहीं 
है इस कारण दोष नहीं ऐसे ही पूजा आदि 
कर्म करने में जल और निगोद आदिक स्था- 
वरादि की हिंसा होने का दोष नहीं क्योंकि 
हम तो भक्ति के अभिलाषी हैं परन्तु स्थावर 
की हिंसा के अभिलापी नहीं है ॥ उत्तर पक्षी, 
तर्क हे भाई ! इस छुन छुनें की पुकार (आ- 
वाज ) से तो केवल बालक ही रीकझ्ेंगे ओर 
बुद्धिमान लोग तो तत्व की ओर ख्याल करेंगे, 
तूंबे और लड़के के, दृश्टान्त क्योंकि तुमने जो 
हिंसा में धर्म अथांत्‌ छल तोड़न में तथा इक्ष 
छेदन में दोष नहीं लिखा है जेसे ४७४ वें 








... पत्र पर लिखा है कि “सनात्र प्रजा में फूलों 
का धर बनावे ओर केलीघर बनावे ” इया- 
दि हकीम के दृष्ठान्त से भव्यजनों के हृदयों 
को कठोर करते हो लेकिन इस हकीम के 
हृष्ठान्त को बिचार कर देखो तो तुम्हारा ही 
लिखा हुआ दृष्टान्त तुम्हारे ही मत को नि- 
कृष्ठ करता है क्योंकि हकीम तो यह जानता 
है कि नशतर के लगाने से रोग जाता रहेगा 
शायद ही मरेगा ओर तुम तो खूब जानते 
हो कि केले के स्तम्भ को कार्टेंगे तो केले की 
जड़ में के जीव असंख्यात तथा अनन्त नि- 
श्चय ही मरेंगे ओर अस्य जीव भी वहुत 
मरते हैं बयोकि सूत्र दशवें कालिक वा आ- 
चाराड़ में कहा है यथा “ रुड़ढे खवा रुड़ढपड़े टठे 
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सुवा / इति वचनात्‌ फिर ओर भी सुनो कि 

















_ हकीम का दृष्टांत बिलकुल अयोग्य 
और झूठ है क्योंकि हकीम तो रोगी की और 
रोगी के सम्बन्धियों ( वारिसों ) की आज्ञा 
से नशतर मारता है ओर वह रोगी अपने 
आराम के वास्ते कहता है कि हे हकीम ! मेरे 
नशतर मार में चाहे मरूं चाहे जीऊं, सो इस 
कारण हकीम को दोष नहीं, अगर वह ह- 
कीम रोगी की और रोगी के वारिसों की 
आज्ञा बिना जबरदस्ती से नशतर उसके पेट 
में घसोड देवे ओर फिर रोगी मरजाय ता 
देखो वह हकीम क्‍यों कर दोष अथांत्‌ इल- 
जाम से बच सक्ता है इसथे। सो हे पृ 
पक्षियों ! तुम तो त्रस्थ खावरों की मर्जी के 
बिना अथांत आज्ञा के बिनाही प्राण हरते 
हो क्योंकि वे वृक्ष, फल, फूल, आदि के जीव 
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के चाहते हैं कि हमको भगवान की प्रजा 
के निमित्त वेशक मोरें और न कहते हैं कि 
भक्ति में हमारे प्राण बेशक हरें इस कारण 
से वचन्न दोष आता है यथाः--- 
अन्यस्थानं करोति पाप धर्म स्थान विवर्जितम्‌ | 
धर्मेस्थानघकरोति पाप॑ वच्न कम विवद्धंते ॥१॥ 
इति वचनात्‌ ॥ 
और तुम ऐसे कहोगे कि कहां तो मृगादि 
हिंसा में धर्म कहना ओर कहां तुम फ़ूछ फल 
आदिक की हिंसा को निनन्‍्दते हो तो फिर 
हम उत्तर देते हैं कि उनका हिंसा में धर्म क- 
हना और तुम्हारा हिंसा में धर्म कहना यह 
दोनों सम ही हैं क्योंकि यद्यपि मिथ्याहष्टि- 
यों के शात्रों में स्थूल ही प्राणियों में जीवा- 
स्तित् माना है और ख्ाावरों में जीवास्तित 
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नहीं माना है, तथापे ठम्हारे शास्त्रों में गमर 
बीतराग देवस्थावर बनस्पति आदिक में सू- 
च्यग्र समान में भी असंख्यात तथा अनन्त 
ही जीव कह गये हैं इस कारण तुम्हारा 
वनस्पति आदिक की हिंसा में धर्म कहना 
प्रवंक मिथ्यातियों के तुल्य ही श्रद्धान है ओर 
यह तो होही नहीं सक्ता है कि ह 
को हिंसा में धर्म कहना वंध्यापएन्रवत झूठ है 
ओर सम दृष्टि को हिंसा में धर्म कहनासत्य 
है जैसे कि लायकवन्द इजततदार और उत्तम 
कुलोत्पन्न बिवेकी पुरुषों को तो शराब पीना, 
चोरी करना, ओर गाली देना डक्त है और 
लुच्चों को नंगों को और हीनाचारी नीचों 
को अयुक्त है सो हे मत मस्तो ! विचार कर 
देखो कि तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हारे ही 
कहने बमूजिब परस्पर विरुद्ध है ॥ , 


_ वें पत्र पर लिखा है कि द्रव्य नि- 
क्षेपा जो तीर्थंकर होने वाला है, जिसका नि- 
काचितबंध हो चुका है उसको प्ज के नम; 
स्कार करके अनेक जीव मुक्ति में गये हैं । 
तर्क० यह लेख भी झूठ है क्योंकि इस सीति 
से एक पुरुष को तो मोक्ष प्राप्त होगया सूत्र 
द्वारा दिखाते हो किम्वा जवान से ही गर- 
ड्राट करते हो ? कस्मात्‌ कारणात्‌ कि निका 
चित बंध तीथंकर गोत का श्तीन भव पह- 
ले पढ़ता है। मरा कहीं मर्भचक्री की भूलछा 
वन देते हो फिर और भाव निक्षेपे में सीम- 
न्धर खादी माने हैं तक॑० सो हम भी तो 
भाव निक्षेप्रे में सीमन्धर खामी अर्थात्‌ वर्त 
मान तीर्थदर अतियश संयक्त विचस्ते हों 
उन्हीं को भाव तीर्थकर मानते हैं ओर तुम 
>> हल मल मत न िलमन मल न जिपज जी बी 
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तो प्रयक्ष प्रतिमा में चारों निक्षेपे मानते हो 
फिर तुमने भाव निद्षेपेमें मूत्ति को क्‍यों नहीं 
लिखा ? सो तुम्हारा लिखना तुम्हारे ही कहने 
बमूजिव विरुद्ध है १३ । २४६ वें पत्र पर 
लिखा है कि लोकोत्तर मिथ्यात, वह है कि 
जो भगवान्‌ की प्रतिमा को इस लोक के 
हेत॒ प्रजे, जैसे कि यह काम मेरा होजावेगा 
।तो मैं पूजा कराऊंगा ओर छत्र चढ़ाऊंगा 
यह मिथ्यात ” है फिर पत्र ४१९ वें पर लिखा 
है कि “द्रव्य लाभ के वास्ते पीले वख्र पहर 
के प्रजा कर और शत्रु जीतने के वास्ते 
काले वख्र पहर के प्रजा करे और ऐसे २ 
अनेक इस छोक के अथ पूजा के फल लिखे 
हैं (सो ) यह क्या “ कमली की नाथ 
कभी नाक कभी हाथ ” क्योंकि प्रथम उसी 
| तर कली एव” सो रल रह 











..' को निषेधा है और उसी काम को 
अद्जीकार किया है यह परस्पर विरुद्ध है 
१४ । और ४१२ वें पत्र पर लिखा है कि 
“ घृत, ग्रढ़, उखवण अमि में गेरे ओर दान 
तप पूजा, सामायिक फटे कपड़ों से करे तो 
निष्फल ” इस लेख को हम खण्डन करते हें 
उत्तराध्ययन, अध्ययन १शवां गाथा ६ &ी हर 
केशी बल तपस्वी को ब्राह्मण कहते हुये 
यथा उक्त च “ उम्र चेलए पंसु पिशाय भूए 
संक्र दुसं परि हरिएकंठे ” इति वचनात्‌ 
अस्यायः असार वख्र रज करी पिशाच्‌ रूप 
उकरडी के नांखे समान वद्र थारा है कृष्ठ 
इत्ययः । हरकेशी वर साधु के ऐसे फटे 
कपड़े थे जो ब्राह्मण कहते थे कि रुडी के 
उठाए हुए कपड़े हैं। तक० तो फिर हरकेशी 


अल आम को 3 मा जन मम मी अल क जज कक आक 
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का तप निष्फल तो न हुआ क्योंकि 
वे तो तपके प्रभाव से केवल ज्ञान पाकर मुक्ति 
में गये हैं जो फटे कपड़ों से तप निष्फूल हो 
जाता तो केवल ज्ञान ओर मुक्ति कहां से 
होती, सो लिड्रिये का कहना सूज्ञार्थ के 
विरुद्ध है क्योंकि फटे कपड़ों से तप, जप, दान, 
सामायिक निष्फल कदाए नहीं होगा जेसे 
कि कोई फटे कपड़े पहरकर क्षीर खाय तो 
क्या सुख मीठ नहीं होगा और क्‍या पुष्टि 
नहीं होगी अपितु अवश्यम्ेव होगी इसी 
दृ्शांत से, फटे वस्ध वाले पुरुष का करा हुआ 

सत्कम निष्फल केसे होगा हां अलबत्ता लि- 
ड्ियों की समझ ऐसी होगी, कि फटे कपड़े 
में को जप तप छण जाता है अपित॒ ऐसे 
नहीं उनका यह लिखना झूठ है ॥ १५॥ 





( ४५ ) 
.. ३७१वं पर लिखा है कि “ आवश्यक 
सूत्र में लिखा है कि सामायिकममें देवस्नात्र 
पूजादिक न करे । तके० क्योंकि इसमें 
संभव होता है कि उत्तम कार्य में मध्यम 
कार्य संभव ही नहीं है अथीत्‌ संबर में 
आश्रत॒ न करे इस वास्ते सामायिक में 
पूजा निषेध करी है। फिर ४९७ वें 
पत्र पर लिखा है कि सामायिक तो निर्धन 
॥| श्रावक करे पूजा की सामग्री के अभाव से 
फिर लिखा है कि प्रजा होती हो तो सामा- 
|बिक वीच में ही छोड कर प्रूजा में फूल मूंथ 
।नें बैठ जाय क्योंकि प्रजा का विशेष पुण्य 
है यह देखो परस्पर विरुद्ध है ॥ १६॥ ४१७ 
पत्र पर लिखा है कि मन्दिर में मकड़ी के जाले 
होजावें तो साधु मन्दिर के नौकर द्वारा उत्त- 


कजिजित- लत 
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.' ४७९ वें पर लिखा है कि बृक्ष की ध्वजा की 
ओर मंदिर के शिखर की विचले दो पहर की 
छाया पड़े वहां बसे तो हानि होय और फिर 
ऐसा लिखा है कि जिनेश्वर की जिपर दृष्टि 
होगे उधर बसे नहीं । तक० कस्मातव अर्थात 
क्यों न बसे जो भगवान्‌ की दृष्टि मे न 
बसे तो ओर इस्से अच्छे स्थान में कहां । 
यह तो प्रगद ही लोकों मे कथन है कि स- 
तथा साहकार जिपर कृपा दृष्टि ( में 
हर की नजर करे ) उपर ही पूर्ण (निहाल ) 
कर देवे ओर जिधर दुद्ृष्टि (कहर की 
नजर ) करे उधर ही नाश कर देवे सो तुम्हारे 
लेख से तो भगवान्‌ संदेव ( हरवक्त ) तीज्र 
दृष्टि (क्रूर नज़र रहते होंगे क्योंकि ठुमने लिखा 
है कि भगवान की दृष्टि की तरफ, न बसे 





( ४० ) 


तक्‌०अरे भाई ! ऐसे लिखने वाले ! यह क्‍या 
तुम्हारी समझ में फरक है कि जो ऐसे ऐसे 
।| भगवान के अपमान रूप कथन लिखते हो 
ओर ऐसे ही ओर नवीन ग्रन्थों के कथन 
भी सिद्ध होंगे जिनपे तुमने आचरण (अमल) 
किया है । नहीं तो बुद्धिमान को चाहिये 
कि यथाथ भाव पर प्रतीति कर और यह ऐसे २ 


पूवक कथन तो प्रत्यक्ष उपहास रूप विरुद्ध 


320“ थे | 


हैं ॥ १९ ॥ पत्र ४६७ वें पर लिखा है 
कि कृष्ण वासुदेव नेमजी को प्रछता भया 
कि है भगवन्‌ ! कोनसा पे पवों में से 
उत्तम हे तव नेम जी कहते भये कि मा- 
 गशिर शुदि ११ एकादशी पर्व उत्तम हे क्या- 
कि इस पद में जिनेन्द्ों के ५ पांच कल्याण 
सर्व क्षेत्र आश्री १५० ढेद्सो हुए हैं फिरक्ृष्ण 
रे 


( ५० ) 






जी यह कथन सुन कर ताही दिन से मोंन 
पोसा करते भये विचारने लगे ओर ता दिन 
से एकादशी ब्रत प्रसिद्ध हुआ। खण्डन उत्तर 
पक्षी की तरफ से । यह ग्रंथकार का कथन 
झूठ है क्योंकि सूत्र में तो भव॑ आश्री नि- 
याना करने वाला अवृत्ति कहा हे अगर नहीं 
तो सूत्र का पाठ दिखाओ कि कृष्णजी ने | 
कोई पचक्खान धर्म निमित्त किया हो, अक 
योंहीं अन हुए मतग्राहियों के गोले गरड़ाये 
हुए सूत्र शाख बिना ही लिख धरते हो सो | 
कृष्णणी को धर्म निमित्त अथात्‌ महापर्व 
एकादशी पोसा करना लिखा है यह झूठ २०। 
पत्र १५० वें पर लिखा है कि १० प्रकार मिश्र० | 
वचन उत्तर पक्षी की तफे से सो, उनमें से 
दो बचन का अर्थ सूत्र प्रक्ञापन्न थकी विरुद्ध | 





.. 


लिखा है उक्तंच “ अनंत मिस्सिए ” प्रयेक्‌ 
मिस्सिए इन शब्दों का अथ पूष पश्नी ने ऐसे 
लिखा है कि अनन्त को प्रयेक कहे तो मि श्र, 
प्रयेक को अनन्त कह्दे तो मिश्र । तक॑० यह 
तो मिथ्या शब्द का अथ है और लिड्िये 
ने मिश्र शब्द का अथ लिखा है यह विरुद्ध 
२१। पत्र १११ वें पर लिखा है कि “ मुलोज्र 
गुण दोप प्राति सेवी व कृश इलयादि ” उत्तर 
6 सो यह झूठ, क्योंकि भगवती सूत्र स- 
तक २५ उदेशा ६ द्वार ६  बकुश नियंठ 
नो मूल गुण पड़ि सेवय होजा उत्तर गुण 
पड़िसेवय होजा ” इति वचनात्‌ पूर्व पक्षी 
का कहना है कि मूलगण॒ण उत्तर गुण में दोप 
लगाने वाले में वकुश नियत पाईये और 
| सूत्र में मुल गुण में दोष लगाने वाले में व- 
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न पाईये इति सूत्रथकी विरुद्ध 
२२ । ऐसे २ अनेक परस्पर विरुद्ध और अ- 
नेक शाख्रार्थ के विरुद्ध ओर अनेक बिलकुछ 
ही झूठ जैन तल्वादर्श भ्रन्थ में लिखे हैं सो 
हम कहां तक लिखें। ये तो थोड़े से वन्नगी मात्र 
इस पुस्तक में लिख हैं। और फिर देखियेगा 
कि जैनतलादश ग्रन्थ के लिखने की मिह- 
नत का सार क्‍या निकला है जेसे कि पत्र 
२९४ वें पर लिखा है कि किसी प्रच्छक ने प्रश्न 
किया कि प्रतिमा के प्रजन में क्‍या छाम 
( नफा ) है इस प्रश्न का उत्तर प्रन्थ कत्तो 
ने यह दिया है पोथी पलंग पर रखते हो 
और चोंकी पर माथे पर रखते हो और अच्छे 
वर में बाधते हो इसका क्‍या छाभ ( नफा) 
हि ? उत्तर पक्षी की तकं० देखो जिस प्रतिमा 
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के पूजने पर इतना डम्म और पक्षपात उठाया 
है ओर पिछले आचारयों का उपदेश और 
चाल चलन उलट पलट और की ओर तरह 
करा है सो उसी प्रतिमा के पूजन में जो 
नफा होता है उस नफ्े का पाठ सूत्र में से 
कोई न मिला तो यह खिशानां सा मेंहने 
रूप जवाव लिख धरा है, खैर तदपि हम तु- 
म्हांर जवाव को खण्डन करते हैं कि पोथी 
को पलंग और चोॉकी पर अपने पढ़ने के 
आराम वास्ते रखते हैं और मत्ये पर तो कोई 
मत पक्षी रखता होगा और अच्छे कपड़े में 
तो्‌ अपने उपकरण की स्ा वास्ते रखते हें 
परन्तु पोथी की पूजा तो नहीं करते हं यथा 
* नमो बह्मलिपये ' इति अस्यारव$, नमस्कार 
[दी बह्म ज्ञानी की लिखित को भावार्थ सो 


अल वीयननणन न नाना. 








.. पोथी यानी स्थाही कागज को तो नम- 
स्कार नहीं करते हैं अपितु बह्मज्ञानी के बह्म- 
ज्ञान को नमस्कार है कि जिस ज्ञानी से लि- 
खने पढ़ने की बुद्धि प्रगट हुई तथा जिस ज्ञानी 
नें अक्षरों की मयादा अर्थात लिखने की रीति 
प्रकाश की उनको नमस्कार है शाख अ- 
न॒ुयोग द्वारा सूत्र की तक" यदि ठुम ऐसे 
कहोगे कि जो पोथी को ठुम नहीं प्रजो तो 
फिर पेरलूगाओ, तो हम तुमको यह उत्तर 
देंगे. कि किसी पुरुष ने किसी पुरुष को 
कहा कि तुम किसी सामान्य पुरुष को प्रजो 
तो फिर उस ने कहा कि में तो नहीं पजता 
(2267 के प्रजने में क्या नक्शा हे तो पे पक्षी 


(पी बट कि जेकर गले का कया गक कि नहीं पूजों तो गोकर मारो, उत्तर 
पक्षी बोला कि ठोकर मारने का क्‍या मक- 
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| हे किक 0० आदि पे, कजीकर 

सद है “न मारिये न प्रजिये सो यह दृशान्त 
सही है और तुम्हारा जवाब पण्डिताई के राह 
प्र तो है नहीं क्योंकि सूत्र के पाठनुपाठ 


[खोल परने थे कि प्रजा का यह ना 
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है । परन्तु होते तो लिखते न हों तो कहां 
से लिखें । और अपनी तर्फ से तो सूत्रों 
वहुतेरा ही हंड॒ रहे परन्तु कहीं होते तो पाते' 
हां अलवत्ता सूत्र में से ढूंढ ढांड के एक-' 
दशबे कालिक के ५ वें अध्ययन की गाथा 
(५५वीं बह्मचारी के अर्थ में है सो खोल घरते। 
[हैं यथा  चितिमित्तं न निज्ञाए नारी वास | 
।अलंकिअं, भरकर पिवदहृणं, दिठंपडि समा 
हरे ॥ ६ ॥ अस्था्वः साधु ब्रह्मचारी पुरुष| 
चि० चित्राम की भीत देखे नहीं ना० वा। 
(अथवा स्री अलझ्जार अर्थात्‌ भूषण ( गहने ) 


नील | “5 +ज++>-लल कल लज++_«- ४ ७+>>०-+>->++++ >> 


2334-++++>क ० >पमकनऊ कान ५३+५.३०० ७७५५2 3र3५३७५3५५७५ ५५७८२ भाफान७-कका००७८१०५७५३भ५५०५०३००७ा००/+५७७०:००७०००७००७०............................».».».». 





( ५६ ) 





.. अलंकृत को देखे नहीं कदाचित्‌ नजर 
जापड़े तो दि० दृष्टि को पीछे मोड़े भ० 
(जैसे ) सूयय पर दाष्टि जापड़े तो जलदी पीछे 
मुड़जाये इसथेः भला मृत्ति पूजनी सही 
किस तरह इस गाथा में होगई,खेर बड़ी बढ़ाई 
कहते हो कि सत्री की मूत्ति देखने काम जा- 
गता है ओर भगवान की मूृत्ति देखने से 
वैराग्य जागता है सोई काम जागने का और 
बेराग्य जागने का वास्तव तत्व समझ कर 
देखो तो वडा फर्क दिखाई देगा सो अगले 
प्रश्न के जवाब में लिखेंगे ॥ 

फिरपत्र २९४ वें पर लिखा है कि किसी || 
ने प्रश्न किया कि भगवान के नाम लेने से 
प्रणाम शुद्ध हो जाते हैं तो फिर प्रातिमा के 
देखने में क्या नफा है तो इस प्रश्न का जवाब 
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_ कर्ता ने यह दिया है कि “ नाम 
से मृत्ती देखने में अधिक (ज्यादा) नफा 
है जेसे कि योवनवती (जवान) स्री आते 
सुन्दरी भ्रृड्रार सहित हो तो उसके नाम लेने 
से तो थोदा काम जागता है ओर प्रत्यक्ष 
स्री के तथा ख्री की मर्त्ती देखने से बहुत 
काम जागता है” उत्तर पक्षी की तक॑० है विचार 
मानो ! अब देखना चाहिये कि इस जवाव 
के देनेवाले को और कोड शुद्ध जवाब नहीं 
मिला जो विराग भाव अर्थात्‌ वेराग्य का। 








'अयुक्त है क्योंकि वेशाग्य तो क्षयोपम भावहे 
तिथा निज छण अथात्‌ आत्मणण है और काम 
'काजागना उदय भाव है तथा परमणण अथात 
कम योग्य हे. सो क्षयोपशम भाव और उदय क्‍ 


जाया नननलत+- ++ ४»... +++ 
लता डी जीभ 
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. भाव का तो परस्पर रातदिन का अन्तर है | 
यथा, दृष्ान्त है कि जो मृहस्थी लोक हें, 
वे अपने पुत्र, पृत्रियों को लिखना पढ़ना 
आदिक कार व्यवहार तथा लजा का करना 
ओर मीठ बोलना तथा क्षमा का करना ओर 
माता, पिता आदिक की आज्ञा का प्रमाण 
करना इयादि, शिक्षा ओर विद्या बड़ीर मि 
हनत से सिखाते हैं औरउनकों बहुत अभ्यास 
करने से विया आती है क्योंकि कर्मों का 
क्षयोपशम होवे तो विदा आवे न हो तो 
नहीं आवे ओर फिर देखियेगा कि एक दो 
दिन के वच्चों को स्तन का दबाना अर्थात्‌ 
| द्धिका चूंगना, कीन सिखाता हे और फिर 
| शेना, हंसना ओर रूुठना और करना कुछ 
ओर बताना कुछ इलादि अनेक उपाधियें 
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कीन सिखाता है फिर योवन में कामिनी से 
तथा पति के सड़ काम, कीड़ा करनी तथा 
कगाक्ष ठुक्त नयनों से देखना और मन्द २ 
ह्यस पूरक मुस्कराना इटादि सब कर्म किस 
के माह, वाप सिखाते हैं यह प्रवृत्ति तो स्वतः 
ही आजाती. है क्योंकि यह उदय भाव है 
इस कारण इन दोनों पर्वोक्त भाषोंका एकसा 
हेतु कहने वाला विरुद्धवाची हे परन्तु यह 
भाव तो निष्पक्ष दृष्टि से सम होगा, और 
पक्ष के नशे में बड़वड़ाद करने के लिये तो 
[गह अनेक है । अब हम एक प्रश्न करते हैं ल्‍ 
कि जब तक गुरुफा उपदेश ओर शाख्र ज्ञान 
नहीं होगा, तव तक मृत्ति के देखने से ज्ञान! 
'आर वंराग्य केसे होगा और ज्ञान के हुए पीछे 
मृत्तिसे क्याप्रयोजन रहता है? यथा दृशान्त 


कक अिनकि--न-3 “डनआ७ अननओ- जज ओ 


॥। 
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..' ग्राम के रहने वाले दो पुरुष किसी 
प्रयोजन के लिये एक नगर में आये उन्हों 
ने उस नगर के निकट सुना कि मज॒ष्य को 
धर्म का जानना और ग्रहण करना उचित है 
इसके अनन्तर वे दोनों पुरुष नगर में जाकर 
अन्य अन्य पुरुषों को पूछते भये कि हे भा- 
इयो ! धर्म कहां मिलता है जो मनुष्य को 
अज्जीकार करना उचित है तब एक पुरुष| 
को एक नागर पुरुष बोला कि धर्मशाला में | 
जाओ वहां सन्‍त जन शाख्ार्थ धर्मोपदेश 
करते हैं। और दूसरे पुरुष को एक ओर ना- 
गर पुरुष बोला कि ठकरदवारे चले जाओ, 
वहां ठाकुर जी को मत्या टके कर धर्म प्राप्त 
होगा । यह सुन कर एक तो धर्मशाल्ञ में 
चला गया और वहां शास्त्र श्रवण करके 
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। कि जो श्रीकृष्ण गकर जी स्पामवर्ण 
हुए हैं ओर १०८एक सौ आठ लक्षण संयुक्त 
देह महा वल थारी हुए हैँ ओर न्याय नीति | 
रजोशण तमोगण सलवशण थारी हुए हैं और | 
बढ़े दयावान्‌ सन्‍्त सहायक हुए हैं और 
उन्हों ने दया, दान, सय, इयादि घर्म व- 
ताया हे ओर उनकी अद्भाड्ना श्रीराषिका ' 
जी बढ़ी छलज्जावती सुशाला पति भक्ता गोर 
वर्ण हुई है इयादि । ओर इसरा ठाकुरद्धारे 
पहुँचा तो वहां देखता क्या है कि एकस्याम ! 
वर्ण पुरुष ओर गोर वणे स्त्री, की मृत्ति का, 
।जोटा खद्ट हे सो उसको देख कर उस पुरुष 
[नें हस कर मन में कहा के आहा ! क्‍या 
अच्छी ज्री पुरप की जोड़ी सजी है ओर 
(क्याः अच्छे जबर हैं वस ओर कुछ तान 
पेराग्य नही पाया फिर वापस वाजारमे आया 
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रा वह दूसरा पुरुष धर्मशाला में से ल्‍ 
पदेश सुनकर बाजार में आया, और दोनों 
रा में पूछने छगे कि कुछ धर्म पाया ? 
धर्मशाला वाला बोछा कि हां पाया, श्री 
ठकर जी बड़े न्‍्यायी हुए हैं ओर दया दान 
करना, धर्म है। भला तुमने क्या पाया ? 
तो वह ठाकुरद्वारे वाला बोला कि मेने तो 
कुछ नहीं पाया, हां अलबत्ता एक बड़ा सु- | 
न्दर गुड़ियों का जोड़ा देख आया हूं चल तूं || 
भी मेरेसाथ चल कर देख ले तब वह बोला 
कि में देख के क्या करूंगा, जो कुछ पाना 
था सो में गुरु कृपा से पाआया हूं अब मूत्ति 
से क्‍यां पाऊंगा जो कुछ तुमने पाया ? इत्य- 


और इसी अथ में दूसरा दृश्चन्त लिखते 
हैं कि एकनगर में एक बढा नामी हकीम था | 











_ 


वह कालान्तर से काल कर गया और उस हकीम 
के दो बेटे थे परन्तु वे हकीमी नहीं जानते थे 
लेकिन एक ने अपने वाप की मृत्ति वनवाली 
आर दूसरे ने बाप की हकीमी की पुस्तक सांभ 
रखी फिर एकदा समय हकीम की वाई 
सुनकर कोई रोगी हकीम के द्रिआया और 
सुना कि हकीम तो गुजर गया परन्तु हकोम 
के दो बेटे हैं उनसे अज़ करो जो कदाचितृ तु 
म्हारा रोग हटा देवेँ । तव वह रोगी पहिले, 
छोटे बेटे के पासगया और कहने लगा कि 
तुम हकीम के पत्र हो ओर में दूर से आया हूं 
इस लिये मेरा रोग कृपा कर हता दो । तव 
वह बोला कि हकीम जी की मृत्ति से मुराद 
| पाओ तव वह रोगी हकीम की मूर्त्ति के आगे 
'बेठके रोने लगा और कहने छगा कि हे हकीम 


रे न 
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.. जी ! मेराबगल में पीढा होती है मेरंकलेज़े 
में पीडा होती है ओर मुझे ताप भी चढजाता 
है। सो कुछ दवा बताओ कि जिससे में 
होजाऊं इयादि परन्तु उपर से कुछ आवाज 
तलब न आई तब हार के चछा आया और 
फिर बड़े बेटे के पास जाके अर्ज़ करी कि तुम 
मेरा रोग हटाओ, तब वह बोछा कि हकीम 
जी तो गुजर गये हैं परन्तु हकीम जी की 
पोथी मेरेपास है सो देखकर बता देता हूं फिर 
पोथी में से देखकर बताया कि इस कारण से 
सिग होता और इस औषधि से रोग जाता 
है फिर उस रोगी ने वेसेही परहेज़ से ओषधि 
खाकर अपना रोग गमादिया इत्यथ॥शास्र 


द्वारा ही ज्ञान वेराग्य होताहे मूर्ति का साधन 
योहीं लोभ तथा मत पश्च के वश उठते | 
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है, क्योंकि उत्तराध्ययन अध्ययन १०वां गाथा 
वीं में ऐसामाव है कि भगवान महावीरखामी 
कहते भये कि “आग में काले ” अथातपांचमें 
आरमें आय्य पुरुष जनी भव्य लोक यों कहेंगे 
कि नहीं निश्चय आज दिन जिनेश्वरदेव दीखे 
परन्तु धणा दीखे हे जिनेश्वरदेव का उपदेशा-, 
मांग, तथा माग के बताने वाले अर्थात्‌सा- 
ध॒। सो सूत्र यह हे “नह जिने अज दीसई 
वह मए दीसई मग्ग देशिए " इतिवचनात्‌ |: 
परन्तु यहां ऐसे नहीं कहा कि आज जिन नहीं 
दीखे परन्तु जिन पड़िमा जिन सारखी घनी 
दीखे हे,इत्यादि० नजाने पव्व पक्षी ने कौन से 
नये बनावरटी प्रन्थ वमृजिव, तथा सकपरोल 
कृल्पित जेन तल्वादश ग्रन्थ पत्र ५६६ वें पर 
| 








[कक 


लिखा है कि “सिद्धसेन दिवाकर साध ने राजा 





| के द्वारेसवाल किया कि ऑकार नगर 
में चतुद्गार जैन मन्दिर शिवमन्दर से ऊंचा 
बनवाओ ओर प्रतिष्ठा भी कराओ, तब राजा ने 
वैसे ही करा, फिर ओर पत्र५६८ वें पर लिखा 
है कि श्रीवज्जखामी आचार ने बोद्धों के रज 
में श्रीजिनेद्ध की प्रजावास्ते फूल लछाके दिये. 
बोद्ध राजा को जैन मती करा, तक० देखो 
साधु हाथों से छल लाये परन्तुसनातन सूत्रों 
में तो ऐसाभाव कहीं नहीं है जेसे कि गोतम 
जी स॒ध्म स्वामी जम्बू स्वामी आदि आचा- 
यो ने किसी पहाड़वा मन्दिर तथा मूत्ति का 
उद्धार कराया तथा प्रतिष्ठा वा एजा करी 
कराई अथवा किसी श्रावक ने पहाड़ की यात्रा 
करी तथा मन्दिर वा मूर्ति आदि बनवाये हों 


इत्यादि अपित शास्त्र में तो ऐसा भाव है किं 








१ [२ दपा का उपदेश को यवरां उत्ताध्यपन 
[अध्ययत १०वें गायारध्षीं में “इ॒द्ेपरिनिवडे 
चेर गाम गए नगरेत्र संजए, संति मग्गंच 
बूहए, समय गोयम माप्य मापरा ॥ १ ॥ 
|... अब इन्तल्व को जान शौतलू स्वभाव 
ते विचरमेयप्त ने विष ते संयति साधु गा० 
ग्राम में गये थर्के तेसे ही नगर में गये हुए 
(अवात्‌ ग्राम में जाय तथा नगर में जाय 
तहां सं० दया माग अथात्‌ ६ पर काय रक्षा 
रूप धर (घ) पद प्रणाथ हे वृ०क है अथात्‌ 
(दिया प्रगट करे। श्री महावीर स्वामी दहते 
भय के है सोतमजी दया मार्ग के उपदेश 
देने में स० समय मात्र अर्थात अस्पकाल 
मात्र ना प्रमाद अथात्‌ आरुस्य न करना 


बुद्धिमान साधु जहां२ ग्राम नर में जाय 
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ह ._ परन्तु महावीर स्वामी जी ने ऐसे तो 
नहीं कहा कि है गोतम ! साधु जिसश्ग्राम 
नगर में जाय उस२ नगर में मन्दिर बनवा 
देवे छेणे, दोलकी बजवा देवे पुशने देहरों को 
तोड़े कर नये बनवा देवे इलादि हां * 
नये ग्रन्थ जिनमें ग्रन्थ रचयिता आचार्य 
का नाम ओर (साल) सम्बत्‌ का नाप होगा 
सो उनमें ऐसा प्रबंक समाचार लिखा होगा 
परन्तु एक बढ़ी भूल की बात है कि मूर्ति 
को भगवान कहना यथा “ जिन पडिया जिन 
सारखी ” फिर दमड़ीश्मोल करना बड़ी अशा 
तना है जैसे कि एक अनापूर्वी नाम छोटी 
सी पोथी होती है और उसका )॥आध आना 
मोल पड़ता है ओर उसमें ११ ग्यारह मूत्तियें 
छपाते हैं । अब सोचना चाहिये क्रि एकर२ 
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 काकितना कितना मोल पडा ॥ हा! 
अफमोस है कि वे भगवान, तजिलोकीनाथ 
सार अमाछ पदाथ हं कि जिनका नाम रख 
[कर मूत्ति का एकर कांड मोल किया जाता 
है। तक० मा जो कदाचित्‌ तुम ७से कहागे 
कि सत्र भी तो मोल विकते ह तो हम उत्तर 
देंगे कि सूत्र को हम भगवाद्‌ तो नह मा-' 
'नते हैं कि यह ऋषस देव जी हैं यह महा-| 
बीर जी हैं अपितु सूत्र तो हमारी विद्या के | 
याददास्ती के उपकरण ह जेसे वहीं का देख ' 
कर लेना, देना याद कर लेते हैं परन्तु व 
को छोक भगवान तो नहीं मानते । वस इस 
टष्टान्त वमृजिव सदर की सेवा करके ज्ञान 
पृदा करा आर जप, तप, दया, दान, संत्तोप 
आरशॉौॉल, में पुरुषाथ करो कि जिससे मुक्ति 


कल्लजलनत 
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 ] ओर मृत्ति को भगवान्‌ कहना तो ठीकनहीं 
क्योंकि इससे ऐसे प्रश्न पेदा होते हैं किः--- 
१ प्र० देव समदृष्टि वा मिथ्या दृष्टि है! 
उ०देव समदृष्टि और मूर्ति जो सुचित पाषाण 
की होवे तो । मिथ्या दृष्टि नहीं ता जड़ तो है ही । इसी 
तरह सब जगह प्रश्न (सवाल ) के उत्तर ( जवाब ) में कहना॥। 
२ प्र० देव, यागी किम्ब्रा भोगी 
3० देव सागी, मूर्ति भोगी । 
३ प्र० देव संयति, किम्बा असंय्याति ! 
उ० देव संयति, मूत्ति असंयति । 
४ प्र० देव संवरी किम्वा असंबरी ! 
उ० देव संबरी मूर्ति असवरी । 
५ भ्र० देव हात्ति किम्वा अहृत्ति ! 
उ० देव दृत्ति, मूर्ति अदृत्ति । 
६ भर० देव त्रस्य किम्वा स्थावर ! 
उ० देव त्रस्य, मूत्ति स्थावर ! 
७ प्र० देव पश्चेन्द्रिय किम्बा एकेन्द्रिय । 
उ० देव पश्चेन्द्रिय, मूर्ति एकेन्द्रिय | 















पा ८ 


८ प्र० देव, मनुष्य किम्ता विरश्वीन 
उ० देव मनुष्य, मृत्ति निरश्वीन | 
० प्र० दवमन्नी, किम्तरा अमन्नी ! 
3० देव सन्नी मृत्ति असन्नी । 
१० प्र० देवदशप्राणधारी, किस्त्रा चार प्राण० ! 
उ० देव दश प्राणधारी, मृत्ति चार प्राण ० । 
११ प्र॒० देव पद पजाधारी किम्तरा चार प्रजा० ! 
उ० ठेव पद प्रजाधारी मूर्ति चार प्रजा०। 
१० प्र देव तीनवेद माहेसेवेदी किवाअंबेदी ? 
उ० देव अबेदी मृत्ति नपुसक बेदी० । 
१३ प्र० देव यति किम्प्रा गहस्थी ? 
उ० देव यति० मृत्ति गृहस्थी । 
१४ प्र० देव सुने किम्बा न मुने । 
उ० देव सुने, मृत्ति न घुने । 
१९५ प्र० देव दखे किम्पा न देखे ? 
४० देय देख, मांत ने ठेखे । 
१६ प्र० ठेव सुगनप जाने किस्ता न जाने ? 
उ० देव सु्गान्प जाने मूत्ति न जाने । 
२७ म८ देव चले किम्शा न चले ? 
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उ० देव चले, मूर्ति न चले | 
२८ प्र० देव कवला हारी किम्बा रोमाहारी 
उ० देव कवलाहारी, मूर्ति रोमाहारी। 
२९ प्र० देव अकषायी कित्रा सकषायी ! 
उ० देव अकषायी, मूर्ति सकपायी । 
२० प्र० देव शुक्क लेशी, किम्बा कृष्ण छेशी । 
उ० देव शुक्ल लेशी मूर्त्ति कृष्ण लेशी । 
२१ प्र० देव तेरवे चौदवें गुण ठाणे किम्बरा प्रथम गु० ! 
उ० देव तेरें चोदवे गुण ठाण, मूर्ति प्रथम गु० 
२२ प्र० देव केवली किम्वा छद्नस्थ ! 
उ० देव केवली, मूर्ति छम्नस्थ । 
२३ प्र० देव उपदेश देवे किम्बा न देवे 
उ० देव उपदेश देवे, मूत्ति न देवे ॥ 
२७ प्र० देव तीसरे चोथे आरे किम्बरा पांचवें आरे ! 
उ०देव तीसरे चोथे आरे, मूर्ति पांचवें आर घनी। 
२५ प्र० देव जघन कितने, उत्कृष्ट कितने ! 
उ० देव जघन २० वीस, उत्कृष्ट १७० एक सा 
सत्तर ओर मूत्तियें छाखों हैं घर २ में भरी है । इयादि 
फिर जिन पड़िमा जिन सारखा ” यह किस न्याय स 
कहते हो ! खेर उनकी श्रद्धा के अधीन है ॥ 5 
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लक कक के बल यह मतान्‍्तरों की लड़ाई तो वीतराग 
देव केवल ज्ञानी मालकों के वैठे ननिवड़ी 
जमालीवत्‌। और अब तो रांड फोज है क्योंकि 
पूर्वोक्त माठक सिरे नहीं है सो मतान्‍्तरों 
की लड़ाई कया निवड़ेगी परन्तु तदापे बुद्धि- 
मानों को चाहिये कि सआतम परआत्म हित 
कार रूप धर्म में पुरुषा् करें क्योंकि तीथ- 
डर देव दयालु पुरुषों का निखद्य मागे है 
यथा सूत्र सूयगढ़ाड़ प्रथम श्रुत स्कन्ध अध्य- 
यून ११ वां गाथा १० तथा ११ वीं। एयँंखू 
नाणीणो सार, ज॑ंन हिंसई किंचणं अहिंसा 
समयेचेव, एतावत वियाणिया॥ १ ॥ उदं अहेय॑ 
तिरियंच, जेकेइ तस्सथावरा, सब्वृत्य 'विरांते 
कुजा संति निव्वाण माहिये ॥ २॥ भावाथ 
। इस निश्चयज्ञाननों सार जो न हणे जीवनाप्राण| 


( ७२ ) 


उ० देव चले, मूर्ति न चले । 
१८ प्र० देव कवलछा हारी किम्बा रोमाहारी | 
उ० देव कवलाहारी, मूर्ति रोमाहारी। 
३९ प्र० देव अकषायी किवा सकषायी ! 
उ० देव अकषायी, मूर्ति सकपायी । 
२० प्र० देव शुक्त लेशी, किम्वा कृष्ण लेशी । 
उ० देव शुक्क लेशी मूर्ति कृष्ण लेशी । 
२१ प्र० देवतेरवें चोदवें गुण ठाणे किम्बा प्रथम गु ० ! 
3० देव तेखें चादवें गुण ठाणे, मूर्त्ति प्रथम गु० 
२२ प्र० देव केवली किम्बा छद्मस्थ 
उ० देव केवली, मूत्ति छम्मस्थ । 
२३ भर० देव उपदेश देवे किम्बा न देवे 
उ० देव उपदेश देवे, मूर्ति न देवे ॥ 
२४ प्र० देव तीसरे चोथे आरे किम्ब्रा पांचवें आरे ! 
उ०देव तीसरे चौथे आरे, मूर्ति पांचवें आरे घनी। 
२५ प्र० देव जघन कितने, उत्कृष्ट कितने ! 
उ० देव जघन २० बीस, उत्कृष्ट १७० एक सो 
सत्तर और मूर्चियें लाखों हैं घर २ में भरी है । इस्रारदि 
फिर * जिन पड़िया जिन सारखी ? यह किस न्याय से 
कहते हो ! खैर उनकी श्रद्धा के अधीन है ॥ | 
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जोर वर ताल हार तो अलग यह मतान्तरों की लड़ाई तो वीतराग 


देव केवल ज्ञानी मालकों के बैठे ननिबड़ी 
जमालीवत्‌। ओर अब तो रांड फोज है क्योंकि 
प्वोक्त माठक सिरे नहीं है सो मतास्तरों 
की लड़ाई क्या निबड़ेगी परन्तु तदापि बुद्धि- 
मानों को चाहिये कि सआत्म परआत्म हित 
कार रूप धर्म में पुरुषार्थ करें क्योंकि तीथ- 
डर देव दयालु पुरुषों का निखद्य मागे हे 
यथा सूत्र सूयगड़ाड़ प्रथम श्रुत स्कन्ध अध्य- || 
यून ११ वां गाथा १० तथा ११ वीं। एयंखू 
नाणीणो सारं, ज॑न हिंसई किचर्णं अहिंसा || 
समयचेव, एतावतं वियाणिया॥ १ ॥ उढं अहेय॑ 
तिरियंच, जेकेइ तस्सथावरा, सब्वृत्य 'विरातिं 
(कुजा .संति निव्वाण माहिय॑ ॥ २ ॥ भावाथ 
। |इस निश्रयज्ञाननों सार जो न हणे जीवनाप्राण 





( ७४ ) 


.. दया ही सिद्धान्त का सार है एतलो 
जाण १ ऊंचे नीचे तिरछे लोक में जेता त्रस्य 
स्थावर जीव है सब की हिंसा का त्याग करे 
दया निवांण कही २ तस्मात कारणात्‌ निर- 
वद्य मार्ग अथात दया मार्ग ही प्रधान है । 
और फिर देखना चाहिये कि जेन तल्वादश 
ग्रन्थ रचने वाले ने पण्डिताई में तो कसर 
रक्‍्खी नही परन्त झठे गपौड़े भी बहुत लिख 
धरे हैं जेसे कि पत्र ५७७ वें पर लिखा है 
कि “विक्रम संवत्‌ १३४०के लग भग में पृथ्वी 
धर राजा के बेटे जांजण ने उजयन्त गिरि के 
ऊपर ११ योजन ऊंची सोने रुपे की ध्वजा 
चाढ़ी । तक॑० भला सोचना चाहिये कि ४५८ 
| कोस उंची ध्वजा केसे किस के 
सहारे खडी करी होगी क्योंकि आध कोस 





( ७५ ) 
रा ध्वजा खड़ी नहीं कोई कर सकता तो 
फिर ४८ कीस की ध्वजा कहनी बिना विचारे 
गोले ही गड़ावने हैं ओर मत पाश्षियों ने प्यारी | 
श्री के कहने की तरह हां जी ही कह छोड़ना || 
है परन्तु बृद्धिमान ऐसे २ उल्कापातों को 
कैसे मानें, नहीं तो बताओ कि कोन पुरुष | 
देख आया है कि ४८ कोस की ध्वजा है| 
क्योंकि अनुमान ६०० वर्ष की बात बताते || 
हो सो इतनीं जलदी कहीं उड़ तो गई नहीं | 
होगी क्योंकि तुम २४०० चौबीस सो वे के | 
बने हुए मांदर अब तक खड़े बताते हो तो | 
फिर यह तो चोथे हिस्से के वर्षों की बात है, | 
और जो तठ॒म हमारे कहे पे लजञा पाके ऐसी 
बात बना लोगे कि कोई देवता लेगया होगा 
तो हम यों कहेंगे कि देवते का क्या दिवारा 








_ 


निकल गया जो 'वजा को ले गया । 
खैर ले ही गया होगा तो हम को वह ग्रन्थ 
दिखाओ कि कौन से साल में और कौन सी 
तिथी, नक्षत्र, में लेगया अपितु नहीं, यह तो 
बिलकुल उपहास योग्य झूठ है जैसे किसी 
बालक ने छाड में आकर कहा कि मेरा वि- 
टोडा मेरु समान है। ओर जो इस वचन से 
किसी पुरुष को क्रोध उत्पन्न होता हो तो उस 
पुरुष को हम क्षमावे हैं ओर ऐसे कहेंगे कि 
हे भाई ! शान्ति भाव करके जेनतलादश अन्य 
को सूत्र द्वारा मिला कर देखलो कि जो हम 
ऊपर विरोधों का स्वरूप लिख आये हैं सो 
यह परस्पर विरोध ठीक दिखाया है वा नहीं। 
सो जेकर पण्डित पुरुष के लिखने में एक 
झूठ भी लिखा जांय तो-सभा के बीच में 


० तप सकलप५त न सननार०जर कफ अक. 
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__ पण्डिताई किधर ही को घुसड़ जाती है जेसे 


कि आये दयानन्द सरखती की रचाई हुई 

सत्याथेप्रकाश नाम पोथी में जेन के वोरे में 
.| कई एक झूठी बातें लिखी थीं तो फिर उस 
को एक जेनी भाई ठाकुरदास ने बहुत तंग 
किया था तो वह अपने असय लेख को मान 
गया था, सो इसलिये पण्डित पुरुष को. ग्रन्थ 
में झूठ लिखना न चाहिये ओर जो आत्मा- 
राम संवेगी इन दिनों में झजरातियों का 
शाहकारा देखकर मुखपत्ती उतार के गुजरात 
देश में पड़ा फिरता है सो उसने जेन तत्वा- 
दर ग्रन्थ में अनेक ही झूठ लिख धरे हैं यादि 
(जेकर) तुम न मानों तो भला हमारे. पूर्वक 
दशाये हुए विरोधों में से दो तीन विरेंधों 


का तो सूत्र द्वारा जवाब देवो | जैसे .कि 








.. तत्वादश ._ के पत्र ३१ वें पर १९वें 
अबतार मछिनाथ जी का जन्म कर्याण, || 
मथुरा नगरी में लिखा हे ओर एक दिन 
गत उद्मध्य रहे लिखे हैं ॥ 

ओर २२वें अबतार नेमनाथ जी का 
दीक्षा कल्याण सोरी पुर में लिखा है। ओर 
| पत्र॒४६७ वें पर लिखा है कि “क्ृष्णवासुदेव 
ने महापब११शी पोषद पोसा करा ” सो ददें- 
खडाओ कि कोन सेसूत्र के न्याय से ठुतने 
लिखा है । ओर सावित करो कि कोन से 
सूत्र में तुम्हारा पूर्वक कथन लिखा हुआ है। 
और जो नहीं है तो तुम ऐसे कहो के हमने 
झूठ लिखा है अथवा कहो कि हम भूलगये ॥| 
उत्तर पक्षी-जों यूठ गये तो फिर छापे 
का खीट दूर कराओं क्‍योंकि तुम्हारे रागी, 
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तक 





.. 


तुम्हारे पवक कथन को सत्यमान बठेंगे ॥ नहीं 
तो सूत्र को झूठ कहो ॥ और हम जो पीछे 
ऐसा लिख अये हैं कि आत्माराम संवेगी 
। गुजरात देश भें पड़ा फिरता हे सो आप इस 
। [बात पे गुस्सा न करे क्योंकि तुमने जन तल्वा- 
दश्ग्नंय केपत्र५९३ वें परलिखा हैकि वसन्त 

| राय और रामवखश टंडिया पञ्माब में पड़ाफिरता 
| है सो तुम्हार कहने पर तुम को बराबर का 
| जबाब दिया है नहीं तो कुछ जरूरत न थी ॥ 
उत्तर पक्षी-इस ग्रन्थ कर्ता से हम एक 

ओर बान प्रूछते है किजो आपने जन तत्वा 
दश ग्रग्थ रचा है उसमें जो शास्त्रों के बसू- 
जिब नो तत्व आदि का स्वरूप लिखा है 
सो यथार्थ ओर सय है क्योंकि सनातन 
अथांत प्राचीन शास्त्रों में सुनते, पढ़ने ही आते 
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हैं यह कुछ नह बात नहीं है और इसीलिये । 
उसमें कोइ उजर करने को भी समथ ल्‍ 
है और जो आपके इस ग्रन्थ रचने के अभि 
प्राय बमजिब जो थोड़े काल के रचे हुए 
ग्रन्थाउसार तथा अपने अभिप्राय बग्मूजिब जो 
नये कथन है उनमें तो कुछ - विशेष दाग, 
बैराग्य तो प्रगट होता नहीं हां, ऐसा तात्पये 
प्रकट होता है कि हर एक मत की निन्‍्दा 
आदिक तथा जेन मत जो शान्ति दान्ति 
निरार्म्म रूप है तिस के विषय में आपने 
यह पृष्टि बहुत रक्‍्खी है कि मान्दर नाम से 
मकान आदि बनवाना ओर अवतारों की 
नकल रूप मूत्ति रखनी और वीतराग देव 
की मत्ति को सरागी देव को मूत्ति को 
तरह फल फूल आदि सामग्री से प्जना और 
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..ः गाना बजाना इलादि कथन मुख्य 
खखे हैं सो हम यहां तक करते हैं कि ऐसी 
| पूजा तो सरागी देवों की है यथा सीताराम 
जी की मूत्ति की, तथा राधाकृष्ण जी की 
मूत्ति की तथा शिवशक्ति की मृत्ति, आदि 
की सो ये सरागी देव हैं क्योंकि इनके काम 
| भोगादि सामग्री ख्री आदिक प्रयक्ष संयुक्त 
। हैं सो इनकी तो फूछ, फल राग रह, होम, 
भोग, नाव नृत्य, रूप भक्ति अथोत्‌ प्रजा 
उन्ही के शाख्राबुसार और उन्हीं के मत बसू- 
| जिब योग्य है क्योंकि उनके शास्त्रों में से 
।| उनके देवों कास्वरूप सराग, सकाम, सक्रोध, 
प्रकट होता है जैसे कि गोपी बल़भ, शाह 
चक्र गदाघारी पञुधारी, राक्षस रिपर मर्दन 
इयादि । और जैन में जो देव, ऋषभदेव 
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_ श्रीपा्थनाथ जी, श्री महावीर स्वामी जी, 
सोइन का खरूप जेन शाख्रों में परम विरक्त, | 
परम वेराग्य और कनक कामिनी प्रसड़वजित |. 


ओर झुचित पदार्थ अभोगी इत्यादि भाव प्रकट 
होता है । फिर तुमने ऐसे निरागी देवों की 
पूर्वक सरागी देवों की तरह फल, फूल, नाच, 
नृय, रुप, पूजा, कोन से न्याय से प्रमाण 
करी है सो हम को भी बताओ ॥ और जो 
तुम ऐसे कहोगे कि हम चारों अवस्थाओं को 
मानते हैं तो फिर हम उत्तर देंगे कि जो बाल 
अवस्था को प्रजो तो मूत्ति को भ्षगा थोपी 
चक्री लट्टू छणकणा इसादि देने चाहिये ॥ 
और जो राज अवस्था को प्रजो तो मृत्ति 
को राज गद्दी पै बिगओ और दीवान वजीर 
आदि बना कर आगे रक्खो ओर मुकदमें 
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के परवे आगे गेरो इयादि॥ और जो छद्म- 
स्थ अवस्था को प्रजो तो वनों में तप करते 
भये और पारणे को भिक्षा लेते और साढ़े 
बारह किरोड़ सुनईया वषेता ऐसे बनाओ ॥ 
ओर जो केवल अवस्था की पूजो तो १२ 
बारह प्रकार की परिषदों में उपदेश करते भये 
परमत्याग, परम वैराग्य रूप शान्त सुद्रा ऐसे 
चाहिये परन्तु यह क्‍या रीते है कि नाले 
ध्यान नाले गहने, कपड़े फल फूल नाच 
नूय आदि० और जो तुम कहोगे कि देवता- 
ओं ने नाटक के हैं, तो हम उत्तर देंगे कि 
देव तो अपनी ऋद्धि दिखाते हैं मनृष्यों में 

आश्रय पैदा करने को तथा देवों का जीता 
विहार है परन्तु आनन्द कामदेव क्ृष्णजी 
अणकजी कोणक इयादे भक्तजन तो नहीं 
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ल्‍ नाचे नहीं फल फ़ूल आदि चढ़ाते थे न पहाड़ों 
की यात्रा करने गये और न मृहस्थ अवस्था 
में बेठे तीथहर देव को बन्दनें वा पूजनेंको 
रा इयादे ॥ ओर जो तुम कहोगे कि हम 
चारों निक्षेपों को वन्दे प्जे हैं तो हम उत्तर 
देंगे कि नहीं | झूठ बोलते हो तुम चारों 
निक्षेपों को नहीं प्जते क्योंकि जिस सुचित 
अवचित वस्तु का नाम निष्षेप है कि हे महा- 
वीर० जेसे किसी लड़के का नाम महावीर 
होय तो उसको तुम बन्दते, पूजते नहीं हो 
क्योंकि अज॒याग द्वार सूत्र में चार निष्षेपे चले 
हैं, सो ये हैं यथा ( १ ) नाम निश्षेप, जो 
सुचित, अचित वस्तु का नाम रखा गया 
( थापा ) हो यह नाम निश्षेप ॥ (२) जो 
| काष्ट तृण पापाण कोड़ी आदि वस्तु को 
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._ लेना कि यह मेरा अमुक पदाथर्थ है सो 
स्थापना निश्षेप ॥ (३) जो शण रूप काये | 
होने का उपादानादि कारण होय सो द्रव्य नि- 
क्षेप ॥ ( ४ ) जो गणदायक लाभदायक 
कार्य रूप होय सो भाव निश्षेष कहलाता हे 
इृति ॥अब दृश्टान्त सहित खुलासा लिखते 
हैं ॥ यथा ( १ ) एक पुरुष का नाम राजा 
है उसमें राजा का नाम निश्षेप पाईए परन्तु 
वह राजा नहीं क्योंकि उस पे मुकदमा लेके 
कोई भी आता नहीं। (२ ) दूसरे काठ 
पाषाण वा चित्राम का राजा थाप लिया जावे 
जैसे कि यह रणजीत सिंह राजा है तथा राजे 
की मूत्ति है सो उसमें राजा का स्थापना नि- 
क्षेपा पाइए॥ परन्तु वह भी राजा नहीं क्योंकि 
उस पे भी मुकदमा आदि राज कार्य की सिद्धि 
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के लिये कोई नहीं आता । ( ३ ) तृतीय, 

राजा का पुत्र है परन्तु राजगद्दी नहीं मिली 
है सो उसमें राजा का द्रव्य निक्षेपा पाइए तथा 
और किसी सामान्य पुरुष को राज्य देने को 
मुकरर किया गया है उसमें भी राजा का 
द्रव्य निपेक्षा पाइए क्योंकि वह राजा होने का 
उपादान कारण है परन्तु वह भी राजा नहीं 
क्योंकि उस पे भी सुकद्दमा तो नहीं होता 
है ॥ ( 9 ) चत॒थ जो खासराजा गद्दी पर 
है उसमें राजा का भाव निश्षेपा पाइए सो वह 
रामा प्रमाण है क्योंकि सब के मुकदमें ते 
कर सकता है ॥ इत्यथः ॥ परन्तु जेसे तुम 
जैन तल्वादश्श में लिखचुके हो कि जो ठुम 
स्थापना नहीं मानते हो तो भगवान का नाम 
क्यों लेते हो नाम लेने से क्या होगा यह 
>> ु_ य िॉजज््ल्लससल्स्लल्च्स्च चलन 
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भी तो नाम निश्षेपा ही है ॥ तो हम उत्तर 
देंगे कि वाहजी वाह॥ तुम ने असे पृण्डित 
होकर नाम निशष्षेपा ओर नाम लेने का भेद 
भी नहीं जाना क्योंकि नाम लेना तो भाव 
गुणों का स्मरण है जेसे कि राजा बड़ा दयालु 
( कृपालु ) है ओर बड़ा न्यायकारी है इयादि 
|| यह गशर्णों की भावरुप स्तुति का करना है 
किम्बा नाम निक्षेपा है १ अपितु भाव ग्रण 
है नाम निश्षेपा नहीं, नाम निक्षेपा तो वह 
होता है कि जो पूर्वक सुचित अचित वस्तु 
का नाम खखा जाय इति हेम और जो तुम 
ऐसे कहोगे कि नाचना, कूदना, गाना, ब- 
जाना, ओर साधु को ढोल ढमाके से शहर 
में प्रवेश कराना यह जैनधम की प्रभावना है। 
ह उत्तरपक्षी--किस न्याय से ? 
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प्रवेपक्षी--जेसे कि महावीर स्वामी 
के आगेर फूलों के बिछोने बिछे थे और देव 
दुन्दुभी बजा करे थी ॥ 
उत्तरपक्षी-वे तो तीर्थड्वर देव थे इसलिये 
उनकी अतिशयित ( अयन्त ) महिमा प्रका- 
शित हो रही थी ओर ठुम सामान्य साधु की 
अतिशय रूप महिमा किस न्याय से 
करते हो ? 
प्वेपक्षी-तव तो तीथडर देव थे परन्तु 
अब पश्मम काल में तीथड्ूर देव तो हैं नहीं।| 
तो फिर सामान्य साधु की ही महिमा करके || 
जिन मार्ग को दिपावे हैं ॥ 
उत्तरपक्षी-अरे ! भाई ! यह तेरा कहना 
केसे प्रमाण हो क्योंकि श्री ५ सधर्म स्वामी जी, 
श्री५ महावीर स्वामीजी के पाठ थारीजो थे, || 








_ सो उनकेतो आगमन में अतिशय रूप महिमा 
किसी देव ने तथा श्रावकों ने करी ही नहीं 
थी क्योंकि सूत्रों में ठम २ ऐसापाठ है कि 
सुधम स्वामीजी अमुक नगर में अमुक बाग 
में “पंचसे समण सद्धिसं परि ुड़े ” अथोत्‌ 
पधारे अहापडिरूवं उग्गहं गिहणीता तव संय || 
मेणं अप्याणं भावे माणे विहर परिसा निग्ग- | 
या धम्म कहियो परिषा पडिगया ” इत्यादि || 
परन्तु ऐसा भाव कहीं नहीं है कि श्रावकों ने 
बाजे गाजे से छाकर बाग आदिक में उतारे, 
तस्मात्‌ कारणात्‌ तुम्हारा गाजे वाजे से नगर 
में आना ओर श्रावकों को लाना अयुक्त है 
क्योंकि जब ऐसे महात्मा पुरुष जो साक्षात्‌ 
जिन नहीं पर जिनके समान थे उनके आग- 
मन में तो गाजे वाजे से नगर प्रवेश कराने 
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- पाठ है ही नहीं, ओर जो है तो सूत्र का 
पाठ हम को भी दिखाओ और जो सूत्र में 
नहीं है तो फिर तुम किस न्याय से ऐसी 
अशातना करते हो जो भगवान की हिरस 
करके भगवान के तुल्य अतिशय रूप महिमा 
को चाहते हुए ढोल दढमाके से बाजार भें को 
आते हो ओर फिर कहते हो कि जिन पमेकी 
प्रभावना हुइ० तक० जो जिन थम की प्रभा 
वना इस तरह होती तो उधम स्वामी जी 
आदिकों नेवाजे गाजे के आउम्बर क्‍यों नहीं 
किये ? अपितु कहां तो साधुका परम शान्ति 
रूप, निस्पृह मार्ग ओर कहां तुम्हारा एक 
डोला, पुस्तक, जल पढ़ा तथा सहख ध्वज 
नाम झंडा लेकर बाजार में ढोल ढमाके से 
पृमना, और इसको जेन की प्रभावना कहना ? 
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|. उत्तरक्षी-यह जैन की प्रभावना नहीं 
क्योंकि नाचना, कझूदना ढोल ढमाका तो 
जो कोई ऊंच नीच पुरुष दाम खर्चेगा सो 
वही कर लेगा और जैनी कोई खर्गों! का 
बाजा तो छेही नहीं आते हैं जो दुनिया को 
आश्रर्य हो कि देखो जेन धर्म बढ़ा अद्भुत है 
जो स्वर्गों से बाजे उतरते हैं सो जो ऐसे होय 
तो भला धर्म की महिमा अरथात्‌ प्रभावना 
होय परन्तु ऐसे तो है नहीं ये तो वेही चर्म 
के बाजे हैं और वेही चण्डाल (चूड़े) आदिक 
बजाने वाले हैं जो हरएक ग्रहस्थी के व्याह 
शादियों में बजाया करते हैं सो कहो ऐसेर 
उम्स से धर्म की प्रभावना क्या हुईं ? धर्म की 
|नरता केक्‍लेब औरदग बह तो त्याग, वेराग्य, अह्मचर्य, सय 
और संतोष के करने से ओर दया दान के 
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. से होती है और ये पूरे पक्षियों के पूर्वक 
चलन तो खच्छन्द्‌ हैं क्योंकि इनका भेष भी 
जैन के सनातन भेष से अमिलित (मिन्न) है 
जेसे कि सूत्र प्रश्न व्याकरण अध्ययन <वें 
१०वें में साधुका भेष चला है तथा और 
सूत्रों में भी है सो इनका नहीं है क्योंकि ये || 
तो बदामी रंग अर्थात्‌ भगवें से कपड़े पहरते | 
हैं और बगल के नीचे को पछेवड़ी अथोत | 
चादर रखते हैं अन्य तीर्थी संन्‍्यासियों की 
तरह और एक दंड अथीत्‌ रम्बासा लाग || 
मानिन्द बरछी के तीखा सा रखते हैं ॥ 
और इनके देव भी और प्रकार से माने | 
जाते हैं जिन देवों को जैन के शास्त्रों में 
वयागी कहा है उन देवों को ये लोग भोगी 
देवों की तरह गहना कपड़ा पहना कर कड 
|झल से प्रजते हें ॥ 


|_ मय जी  -__फममलसलसत- 
> 
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. एक बढ़ा आश्रय यह है कि सिद्धों 
को जैन में अरूपी कहा है सो उनके रक्त 
(लाल रंग) की मृत्ति बना कर सिद्ध 
चक्र के नाम से पूजते हैं ॥ 
ओर इनका धर्म भी जैन से अमिलित 
(प्रथक ) है क्योंकि जैन में दया धर्म प्रधान 
है और यह पूर्वक हिंसा में धर्म कहते हैं ॥ 
ओर जेन में मुख मंद के बोलना और 
निरवय्य बोलना कहा है ओर ये मुख खोल 
कर बोलना प्रधान रखते हें क्योंकि इन्होंने 
फकारी लेते समय तो खुख बांधा था फिर 
लोको के वचन कऊवचन के न सहने से खोल 
डाला अब ओरों से रुख खुला कर बड़ी खुशी 
गुजारत हैं परन्तु ऐसे नहीं समझते हैं कि मुख 
तो मालदार भांडे का मूंदा जाता है और फो- 
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._ का खोल दिया जाता है और फिर 
खोलने का आश्रय ही क्या है क्योंकि सारा 
लोक ही मुख खोले फिर रहा है सो तुम भी 
ऐसे ही खोले फिरे हो ॥ 

क्‍ आश्रर्य तो मुख मुंदने का है क्योंकि 
लाखों में से मुख मूंदने वाला कोई विरला 
ही शूरमा पाया जाता है जो कार्य हर एक से 
करना मुश्किल होय सो साधु करते हैं॥ 
यथा सूत्र “दुःकराई करिताणं दुःस हाइ॥ 
सहितुय ” इति वचनात्‌ ओर जैन का साधु 
मुख पर मुख वस्रिका छगाये विना कौन से 
चिन्ह से माठूम होसकता है? तर्क० यादि तुम 
कहोगे फिमुख पोतिया मुख पे बांधनी किस 
सूत्र से चली है तो उत्तर० जहां१ मुखबखिका 
चली है तहां? ही प्रवोक्त सुखपे वांधनी ही 
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समझो क्योंकि उसका नाम ही सुख व्निका | 


परन्तु तुम बताओ कि हाथ वस्िका कहां 


से चली है? अरे ! भाई ! तुमने तो अपनी || 


तरफ से मुह खोलने के हठ में बहुतेर सूत्रों में 


से अथे का अनथ करके लिखा है जेसे सुख || 


पत्ति चर्चा पोथी बूटे राय जी की रची हुई 


ठपी अहमदाबाद विशसँव्वत१९३४ में जिस || 


की पएृ४्१४५ में लिखा है कणोट्टिया एवा सुह- 
णत गेणवा विणा इरीय॑ पड़िकम्मे मिछुकड़ 
पुरिमहंवा॥ महानिशीथनी चूलकामध्ये सूत्र 
४५मा अस्याथेःक०्मुखपत्तिकन्ना में थापण 
करीने वि०तथा मुख पत्तिआदिक सं मुख ढांके 
विनाई जो इरियावहि पड़िकमेतो दंड आंवे 
एतले मुखदांकीने इरियावहि पड़िकमें तो 


दंड आबे नही इहांपण कन्ना विषे मुखपत्ति 
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दंड कह्मयांछे इस प्रमाणते एह्ी क्‍ 
भवहोता है मुख बांधणाछेते आपणा छंदा- 
छे इति ॥ 

यह देखो कैसा अर्थका अनथ करदिया है क्यों- 
कि पाठ में तो एक भेद है और अथ में दो भेद कर 
दिए हैं सो अब हम पाठऔर अथ लिखदिखाते 
हैं पाठ ॥ कर्णोट्टिया एवा मुहणंतगेणवा विणा 
इरीयं पड़िकम्मे मिछकड़ पुरिमहुंवां॥ अथै(कणो 
।ठियाएवा) कानों में स्थापन करे (विण) विना 
याने कानों में बांधे बिना क्‍या चीज़ बांधे 
विना (सुहणंतगेणवा ) मुखपत्ति याने कानों 
में मुखपत्ति बांधे विना ( इरीयंपड़िंकम्मे ) 
इरिआवहिपड़िकम्मेतोी ( मिछुकड़ं ) मिच्छा- 
भिदुकडंदे ( पुरिमंवा ) अथवा पुरिमद्ठ 

याने दो पहर तप का दंड आवे इत्यर्थः इस 
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में साफ़ लिखा है,कि सुखपत्ति कान में बाध- 
नी चाहिए यदि कानमें नहीं बांधे तो दंड 
आंब फेर पूर्वोक्त पुस्तक की पृष्ठ १०२ वीं 
पर लिखा है कि उत्तराध्ययन अध्ययन १२ 
वां गाथा ६ “ हरकंशीवछ साधु को जाह्यण 
कहते भए कि तेरे होठ मोटे हैं तेरे दान्त 
बड़े २ हैं इयादि परन्तु सूत्र में देखते हें तो यह 
अथ सखप्नान्तगत भी नहीं है ॥ 
सो सूत्र यह है “कयरे आगच्छट्ट दित्त 
रुवे काले विगरालेय फोक्रनासे उस चेलए 
पसु पिसाए भुए सकर दूसं परि हरिय कृप्ठे' 
अथ-फीन है तू आंवदा चढाजा 
देय रूप काला विकराल बेठी हुई नासिका 
निःसार वख्र रेत से भरे, पिशाच के समान 
रुड़ी के नाखे समान वस्र पहे है कृप्ठ 
- 
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इत्यथः सो देखलो प्वेक अर्थ कहां है अपितु 
नहीं । तो फिर तम ऐसे अनर्थ अथात्‌ 
झूठे अथ करके छोकों को बहकाते हो 
ओर फिर “ गोतमस्वामीजी ने सुखपोतिया 
से मुख बांधा है ऐसे लिखते हो परन्तु यों 
नहीं समझते कि सोलह अंग्लमात्र का अजु- 
मान खण्डुआ वस्त्र का मुखपोतिआ होता 
है सो उस से सुख केसे बांधा होगा इल्यादि 
चर्चा धणी है परन्तु घणे अर्थ ओर की और | 
तरह करे हैं॥ ह 

ओर इनके दादाग॒रु माणि विजय जी 
रत्र विजय जी आदिक परिग्रहधारी हुए हैं, 
क्योंकि इनके गुरु बूटेशाव जी ने मुखपत्ति 
चर्चा पोथी अहमदाबाद के छापे की में एष्ठ 
५९ में लिखा है कि मणिविजय जी ने चढ़ावे 
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के रुपये प्रमाण करे और जब मुझे बाई 
रुपये देनेलगी तो मेंने नहीं लिये। इसथेः । 
और बूटेराव बुद्धविजय जी ने तपागच्छ को 
अपने मन से पिलकुछ अच्छा नहीं जाना था 
परन्तु मुख तो खोल ही चुके थे जब कहीं 
पैरनहीं लगते देखे तब साहकारों के लिहाज 
से तपागच्छ धारलिया यह स्वरूप उन्हीं की 
बनाई हुई पूर्वक सुखपत्ति चर्चापोथी की पृष्ठ 
३४ वीं से लेकर ४४ । ४५ । ४६ वीं तक 
बांचने से ख्याल करके माछूम करलेना हम 
क्या लिखें, ओर फिर पृष्ठ ६९। ७० । ७१वीं 
परबूटेराव लिखते हैं कि १० वें अछरे में असंय- 
तियें की पूजा हुईं है सो ऐसे है कि ज्ञान 
का नाम लेकर धन खखेंगे, संवेगी कहावेंगे 
यात्रा करेंगे, साधु ओर साध्वी एक मकान में 
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पडिकमणा करेंगे, ओर दीवा बालेंगे, इत्यादि 

सो तुम आप ही समझलो कि यह बूटेराव जी॥ | 
क्या लिखते हैं ॥ 

ओर फिर इनके चाल चलन बहुतसे तो 
९ नवम निन्‍्हव से मिलते हें क्योंकि आत्मा 
राम ने भी अज्ञानतिमिस्मास्कर ग्रंथ के 
द्वितीय खंड पृष्ठ ४२ वीं पर लिखा है कि९ नवम 
निन्हव अच्छा है, हमारे से एक दो बात का 
फर्क है” इत्यादि० सो एक दो बात का फर्क 
तो इस वास्ते कहते हैं कि कभी हम ही को 
लोक निनन्‍्हव न कह देवें, असलमें एक ही है॥ 

इत्यादि" कथन हमने उन्हीं के बनाये 
हुए ग्रंथों में से लिखे हैं सत्याउसल को 
कर | लोग विचारलेंगे भूल चूक मिच्छामि| * 
दुक्‍्वड़म ॥ 


इति प्रथमो भागः ॥ 
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परम सजन ओर भ्रेमी महात्माओं को || 
ः हो कि यदि कोई प्रवपक्षी प्रथमभाग 
को बांच कर ऐसे कहे कि देखो उत्तर पक्षी 
ने जैनतत्त्वादश ग्रन्थ में के खण तो अड्ीकार 
किये नहीं ओर जो कोई अवश॒ण थे वे अड्जी- 
कार किये हैं छलनीवत्‌ | तो उसको हम 
उत्त देते हैं, कि हे भाई ! हम अवशण के 
प्राही नहीं हैं, क्योंकि हम तो पहिले ही पत्र 
७९१ वेमलिखआये हकि “जोसनातन सूतानु 
सारजैनतत्त्वादशे ग्रन्थ में कथन हैं सो यथार्थ 
ओर सत्य हैं तो फिर अवशुण ग्राही केसे जानें ? 
अरे भाई ! हमतो छण को अड्जीकार 

करते हैं और अवग्॒ण को निकाल के फेंक देते 
हैं, छाजवत्‌ । जैसे किसी पुरुष ने अच्छी 
सुफैद कनक अर्थात्‌ गेहूं पक्कान्न के वास्ते 


जन्नत 5 
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जे करने को देनी चाही तब किसी बुद्धिमान 
की निगाह में वह कनक चढ़गई तो उस 
बुद्धिमान ने कहा कि अरे ! इन गेहुओं में 
तो कंकर रले हुए हैं इन से पक्कान्न किर 
किरा हो जावेगा सो इन कंकरों को निकाल 
के मैद्दा कराना चाहिये । तब वह पूर्वक पुरुष 
कहता भया कि इसमें कंकर कहां हैं ? तो 
फिर बुद्धिमान ने कहा कि ठुझे गमी के 
गुबारे करके कम नजर आता है, ला में नि- 
काल कर तेरेहाथ में परूं ॥ 

ऐसे ही यह भी जानलो इलथेः ॥ 


॥ श्रीरस्तु जगता मिति ॥ 








विन न-नमनननाननननन--नन जननी न भी भा 
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कस 
अथाहताय माग प्रारम्भप |! 
॥ अथ प्रथम देवाड्र म॑ ॥ ल्‍ 

अथ १ प्रथम तो समहृष्टि विवेकवान्‌ 
पुरुष समय सूत्र द्वारा देवों के स्वरूप की 
लक्ष्यता करें ते देव कौन से हैं: 
श्री अरिहन्त देव अथात्‌ अरि नाम 

बैरी ( अज्ञान मोह रूप) हन्त नाम तिनको। 
हनके अरिहन्त नाम संज्ञा से प्रगट मये, तिन' 
के अनन्त गुण कहे हैं परन्तु सुयगढाडुजी,' 
समवायाद्॒जी, उववाइजी, मगवतीजी, इला-' 
दि अनेक सूत्रों में पाण्डित श्री ५ सथमंखा-। 
' मीजी ने छुछक गुण वणन करे हैं, यथा स॒य 
गडाड़ प्रथम श्ुतस्कन्ध के ६ ठे अध्ययन की 
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च उत्यं अज्ञत्थ दोषा एयाणि वन्ता अरहा 
महसी नकुब्बइ पावन कार वबेई ॥१॥ अस्यार्थ 
सुगमः ॥ । 

, ऐसे अरिहन्त देवजी के झुण परम ु 
अथात्‌ विषय भोग सावथ व्यापारादि सर्व्वा- 
रम्म परियागी अथवा परमपेरागी राग द्धेष 
से निशत्त वीतराग केवल ज्ञानी के० अथाव 
सम्पूर्ण लोकालोक, आदि मध्य, अन्त अतीत 
अनागत व॒त॑मान (तस्यकृत्खस्य ) करामलक 
वृत्‌ समय२ निरन्तर ज्ञान दृष्टि से देखते मए 
अथवा परम दान्ति परम शान्ति महामहान्‌ 
महानियामकमहास्वर्थथाह परमोपकारी 
परमगोप परम प्ज्य परमपावन परम सुशील 
परम पण्डित परमात्मा पुरुषोत्तम इयादे ग॒णों 
का स्मरण अथांत्‌ जप करे ॥ 
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(२) अथ ग्ररु अग सो दूसरे, निग्नन्थि 
गुरु जो द्रव्य गांठ वांधे नहीं, अथात्‌ पक्षी की 
तरह किसी पदाथे का संचय करे नहीं और 
भाव गांठ नहीं अथीत्‌ लोग कपट को छोड़े 
सो ऐसे निग्नन्थि गुरुकनक कामिनी के दागी 
निस्पृही अथीत जैनका साधु साधक सूहई मात्र 
भी धातु ग्रहण न करे ओर एक दिन की 
बालिका को भी अर्थात्‌ श्री कोहाथ न ल- 
गावे ९ वाड़ ब्रह्मचारी ॥ 

(१) पहली वाह ब्ह्मचय की शीलवान 
पुरुष जिसमकान में ख्री वा पशुजाति की 
स्रीवा नपुंसक (हीजड़ा ) रहताही उसमें वास 
करे नहीं याने एकांत स्थान इकट्ठे रहे नहीं 
क्योंकि विकार जागने का कारण है यथा॥ 


््‌ न श्र विवेक [शक प । 
दोह्य-विद्या बुद्धि विवेकवल यद्यपि होत अपार क्‍ 
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मनमथ रहे न जगेबिन जहाएकनरनार । 

तथा 'छोक गहायांहरियेत्र वासंकरोति, 
प्रशस्तो न तत्रास्ति वासों मृगाणास्‌ ॥ ग्हे 
यत्रनारी निवासंकरोति, प्रशस्ती न तत्रास्ति 
वासों मुनीनाम । १। 

अथ (९ ग्हायां ) जिस ग॒फा में (हरिर ) 
शर रहता हो (प्रशस्त ) भला नहीं उस ग़॒फा 
में मगों को रहना क्‍योंकि प्राणों के नाश 
होने का कारण है इसी तरह जिस ग्रह में | 
नारी रहती हो उसग्रह (घर) में (सुनीनाम) 
साधुओंकों रहना (प्रशस्त) मला नहीं 
ब्रह्मयय के नाश होने का कारण है ऐसे ही 
स्री को पुरुष के पक्ष में समझलेना ॥ 

(२) दूसरी वाड़ अह्यचय की शीलवान 
पुरुष केवल खियों की मंडली में कथा व्याख्यान 
जम आल कक मिल कक किक मम 








करे नहीं पुरुष भी होवे तो व्याख्यान करे 
अथवा स्री के रूप योवन श्रृंगार आदिक की 
कथा (तारीफ) करे नहीं प्रवेक विकार जागने 
का कारण है यथा नीबू की खाई का व्याख्यान 
मुंह में याने दांद्रओं में पानी आजाने का 
कारण है ऐसे ही स्री केवल पुरुषों की मंडली 
में व्याख्यान करे नहीं ख्रीयें भी होवे तो व्या- 
ख्यान करेतथा पुरुष के रूप योवन श्रेगारादि 
का व्याख्यान करे नहीं यदि वेराग्य के हेतु 
शरीर की अपावनता अनित्यता दशाने के 
लिए व्याख्यान करे तो दोष नहीं॥ 

(३) तीसरी वाडबह्मचये की शीलवान पुरुष 
'ज्री सहित एक आसन पे इकट्ठे वेठे नहीं क्‍यों 
कि विकार का कारण हेयथा अमि के निकट 
'घत का रखना पिंघल जाने का कारण है ॥ 
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. ४ ) चोथी वाड़ बह्मचरय की शीलवान 
पुरुष श्री की आंखों से आंखें मिला के क्‍ 
के नहीं क्योंकि विकार का कारण है यथा 
सूस्ये की तर्फ दृष्टि मिलाने से आंखों में| 
पानी आने का कारण है यदि परोपकार के 
लिये उपदेश करना होवे तो जेसे सुसराल। 
( सोहरे ) घर जाती हुई पुत्री को पिता 
निर्विकार भाव नीची दृष्टिकरके शिक्षा देता | 
है तथा जवान पुत्र दिसावर को जाता हुआ | 
माता को नमस्कार करने आववे तब माता 
निर्विकार भाव नीची दृष्टि करके शिक्षा देती 
है ऐसे शिक्षा देंे ॥ 

(५ ) पांचवी वाड़ वह्मचस्थ.की शील- 
वान पुरुष जहां खत्री पुरुष परस्पर काम आदि 
क्रीड़ा करते हों वहां रहे नहीं देखे नहीं सुने नहीं || 
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क्योंकि विकार का कारण है यथा मयूर को 
गाजके सुनने से उन्माद का कारण है॥ 
( के ) छठी वाड़ बह्मचय की शीलवान 
पुरुष पृ ( पहले ) किये हुए कामादि भोगों 
को याद में छावे नहीं क्योंकि विकार का 
कारण है यथा सर्प्प काटे के जहर को याद 
करने से लहर चढ़ने का कारण है ॥ 
(७ ) सातवीं वाड़ ब्ह्मचय की शीलवान 


वि धियें कै 


पुरुष काम इंद्धि कारक ओपधियें आदिक 
पुष्ठ आहार करे नहीं क्योंकि विकार का कारण 
है यथा अग्रि में घ्त सींचने से अम्ि तेज: 
होने का कारण है ॥ 

(<)आपग्वी बाड़ बह्मचर्य की शीलवान पुरुष 
मयादा से अधिक दाव २ के आहार करे 
नहीं क्योंकि पूर्वोक्त इन्द्रिय विकार वृद्धि का 


सना नल त-मनाननन 
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रा. कारण है यथा अम्नि में ईंधन ( काठ ) 


गेरना अमि बधाने का कारण है॥ 

(९) नोंगीं वाड़ बह्मचय का शीलवान 
पुरुष श्रगार चटके मठके करे नहीं क्योंकि काम 
की तरफ चित्तको खेंचने का कारण है " 
सफेद चमकदार वख्नरके खंड याने चिद्री 
लीर में गैकरी बांधके फेंकदे तो जो देखे सो || 
लोगके कारण उठ लेवे और मेले वद्र में 
यादि मोहर ( असर्फी ) भी बांधके फेंकदे तो 
भी किसी को लोभ जागे नहीं याने उठाने 
नहीं इत्यथः अपितु इस यत्र से बह्मचर्य रत् । 
रह सक्ता है॥ 
ओर ऐसे ही साध्वी को पुरुष के पक्ष में जा- 
नना और क्षांति सत्ती आदिक १० दस प्र- 
कार के याति धर्म के धर्ता जहा अणांगे तथा 
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१९ वें गाथा ८९ मी निमम्मो 
निरहंकारो, निसंगो चत्त गाखो, समोय सब्ब 
भूएसु, तस्सेस थावरे सुअ॥ १॥ 
छाभा लाभे सुद्दे दुःखे, जीवीए मरणे तहा, 
समोनिन्दा पसंसास तहा माणाव माणयो ॥२॥ 
अस्यायः सुगमः तथा ५सुमाति ३ गुप्त के 
बतों अथात्‌ ( १ ) प्रथम इषों सुमति (सो) 
साढ़े तीन हाथ प्रमाण क्षेत्र आगे को देख-' 
ता हुआ चले ॥ 
ओर (२) दूसरी भाषा सुमति (सो) भाषा 
विचार के बोले और किसी को दुःखदाई 
ममकारी और झूठी भाषा न वोले॥ | 
ओर (३) तीसरी एपणा सुमति (सो )' 
साधु 2 प्रकार का पदार्थ निर्दोप आज्ञा 
सहित लेबे जैसेकि १ प्रथम तो आहार पानी 


ब+>ज+-+-++3ती++ ४०>--_+कज तीज + कत नंिओओ- 
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.. जो पुरुष साधु के निमित्त फला- 
दिक छेंदे नहीं छिदावे नहीं छेदते को भला 
जाने नहीं और भेदे नहीं०३ और पचे नहीं 
३ जो गृहस्थी ने अपने कुढम्ब के निमित्त 
अन्नपानी का आरम्म किया हो,सरस वा नीरस 
हो तैसा ही ग्रहण करे सो यह तो द्रव्य निदोप 
और भाव निदोंष, सो ऐसा सरस न खाय कि 
जिससे काम विकार रोग विकारतथा अति आ- 
लस्य उत्पन्न होीय ओर ऐसा नीरस भी न खाय 
कि जिससे क्षुधा निवृत्तिन होय ओर सडाय 
ध्यान न बने और रोग उत्पन्न होय तथा दुर्गा 
उपजे इत्यथः और २ दूसरे वस्र पात्र निर्दोष 
५02 2; साधु के निमित्त बनवाया न होय तथा 
मोल लिया न होय जो गहस्थी ने अपने 
निमित्त बनवाया होय वा मोल लिया होय 
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अप मौल्य वा वह मोस्य हो तैसाही ग्रहण 
(करे सो यह तो द्रव्य निर्दोष और भाव निर्दोष 
'सो ऐसा वहु मूल्य भी न होय कि जो अजान 
पनुष्य को दृब्यवारक का विश्वास होय तथा 
'चोर पीछा करे अथवा खभावमें मान प्रकृट 
होय और ऐसा अत्य मूस्य निः्सार भी न 

होय कि जिससे स्वभाव तथा प्रजन को 
दुर्गझा उपजे इत्यथः और ३ तीसरे उपाश्रय 
अर्थात्‌ स्थान निदोंप (सों) साधु के निमित्त 
प्कान वनवाया न होय तथा मोल लिया न 
होय फिर यहस्थी के वत्तेने से जियादा होय 
[तो उसकी आज्ञा से अहण करे सो यह तो. 
'दृब्य लिदोंप, ओर भाव निदोंप, सो ऐसा 
|चित्रशाली आदिक न होय कि जिससे मन 
अनंग ( कामदेव ) ओर विकारादि भेजे 


ह। 
जज ननितन,िलकिल+-स२२२७७+-- “>> _<_.:: 








मे 

















_ सराग वेश्या आदिक का पड़ोस न होय 
ओर ऐसा निषिद्ध हटा फूट मकान भी न 
होय जो चढ़ते उतरते गिरर पड़े तथा मट्टी 
गिर २ पड़े तथा जीव जंतु आदि घणे होंय 
तथा दुःखदाई होय अप्रतीत कारी होय 
इत्यथंः ॥ और चोथे ० शिष्य शाखा 
निर्दोष सो लड़का लड़की, कुजात न होय 
तथा माता पिता की जात अधूरी न होय || 
तथा अथा बहरा लुजा न होय तथा उमर|| 
का बहुत छोदा न होय तथा बहुत शिथिल 
वूद्ा न होय ( यथा ठोणागे व्यवहारे ) 
तथा मोर का न होय तथा चोरी का वा 
विना आज्ञा का न होय तो फिर जाति- 
मान कुलवान्‌ वेराग्यवाव्‌ माता पिता 
आदिक की आज्ञा सहित हो तो उसे चेला 


अनीता 
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करे सो यह तो द्रव्य निरदोप, और भाव निर्दोष, 
सो अति क्रोधी न होय अति कामी न होय 
अति लालची न होय क्योंकि जिसके सर 
में छैश और निन्दा होय यथा उत्तराध्ययने इत्य- 
4:॥औओर०चोथी आदानभण्ड मत नक्षेपणीया 
सुमति सो भेड़ उपकरण वच्र पात्र मर्यादा 
सहित रखे ओर गृहस्थी के पास रखे नहीं 
अथांत्‌ गृहस्थी के घर रखे नहीं और दो वक्त 
प्रतिलेखना करे और ५पांचमी उच्चार पासवण 
लेख जल सघेण परिटवणि स॒ु० ॥ सो देह। 
के मेल एकांत पृथक सूकी भूमिका में गेरे' 
जहां कोई जीव जन्तु गंड़े नहीं और फस के 
मेरे नहीं इत्य4ः। और ३ शत्ति। ! मन स्ाप्ति 
सो मनके अशुद्ध संकरपों को रोके ॥ २ वचन, 
गप्ति सो बचन आलपाल बोले नहीं, अर्थात्‌ 
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विना निजग्रण लाभ के बोले नहीं। और ३ 
काय शाप्ती सो काय की चपलता और ममता को 
त्यागे ॥ सो ये ५ समति और ३ यप्ति के 
पत्तों साधु जन साधकात्मा हों तिनकी 
सेवा भक्ति करे अथांत फ्रासक एपणीक पूर्वक 
अन्नपानी देकर तथा वख्रपात्र देकर तथा अपने 
वर्तेने से ज्यादा मकान हो तो मकान देकर तथा 
बेटा बेटी वेराग्य प्राप्ति हो तो शिष्य रूप भिक्षादे 
कर ग॒रु की भक्ति करे ओर सुख साता पूछे ओर 
गादि के कारण साधुको देखे तो हकीमसे पूछे 
के निर्दोष ओषधि की दलाली करावे॥ और 
देशान्तर गये साधु की भेट हो जाय तो 
अपने क्षेत्र में आने की विनति करे ओर नगर 
आते मुनिराज को छन के भक्त विनय करे 
और क्षेत्र में रहते हुए साधु की प्रवेक सेवा 
। अनिल कल न मिली कमल 
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. ओर उसके मुखारविंद से शाख्राय न्याय 
वाक्य विल्यास सुने तथा पारी जनों को 








अरे ! भाइयो ! तुम शाख्र सुनो और श्रद्धा 
करो क्योंकि सन्‍्त समागम दुलेभ होता है 
इत्यादि" ओर जाते हुए साधु की प्रदर्तिण 
रूप भेट देकर दशेन करे विनय साथे यथा 
सूत्र विनय दारप॥ अगर इसमें कोई मतपक्षी 
तक करे कि साधु को लेने जाने में क्या हिंसा 
(नह होती है 7 ता उसका यह उत्तर दंना 
चाहिये किविना उपयोग चले तो हिंसा होती. 
है औरे सूत्र का न्याय तो ऐसे हे कि यथा 
दशवे काल्क उक्तच ” जयेचर जयचिद ” 

इति वचनात्‌ ॥ और इस पर कोई फिर तकके' 


] ७ ८७ 


[कर कि हम भा ता झल आदक जन नाक्ति 


शी लत जी पल वन जल अत कमल 
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निमित्त यत्र से ही तोढ़ते हैं ॥ तो फिर 
उसको यह उत्तर देना चाहिये कि जब तोढ़ 
ही लिया तो फिर यत्र काहे का हुआ यथा 
किसी की गदन तो उतारी परन्तु यत्र से 
उतारी। उत्तरम--अफसोस है, कि जब काठ 
ही गेरा तो फिर यत्र काहे का हुआ | खैर 
तुम्हारे ेखे यत्र ही इुआ सही, परन्तु शास्त्र 
में तो भगवत्‌ की सेवा में फल कूल चढ़ाने 
की आज्ञा है नहीं क्योंकि सूत्र दशा श्ुत- 
स्कन्ध जी तथा उबवाई जी तथा विषहाग्रा- 
ज्ञप्ति जी में ऐसा लिखा है कि. जब भग- 
वाद के समवसरण में सेवक जन सेवा के 
निमित्त आंबे तब सुचित द्रव्य अर्थाद जीव 
सहित वस्तु को बाहर ही छोड़ दे जहा तक 
0208 3 पवन अक # तल म अकआ भगवत्‌ जी के विराजमान होने की समवस- 
__..__. मज्ख्् _क__्त]"]२]२_+< 


रण की मयादा के भीतर न लेजाय सोई हम 
तुम्हारे स पूछते हैं कि है मतावलम्बी ! तुम 
फूछ आदि सुचित्त द्रव्य से पूजा किस न्याय 
से मुख्य रखते हो अथवा शायद तुम फलों 
को ओर फ्लो को सुचित्त न मानते होगे 
क्योंकि जब सूत्र में मनाई हे ओर ठुम क- 
(हते हो कि जितने घने २ चढ़ावे उतने ही 
'बनी आज्ञा के आराषक होय अथांत्‌ लाभ 
| होय ॥ तक्‌० 

अगर तुम यह काग्लिता ग्रहण करोगे 
!कि अपने पहरने खाने के निमित्त साचैत्त | 
द्र्य ले जाने समवसरण के मनाई है 
परन्तु भगवानकी भक्ति निमित्त मनाई नहीं है। 
|. उत्तपक्ष-स्र मेंतो ऐसे नहीं ह ओर 
खकपोल कात्पित कुछ बना घरो अगर इ तो । 


कक न. अनशन कििशजनणनन 
आम मी. ज न पीभक> आल पद अल 
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( १२० ) 
पाठ दिखाओ कि किसी सनातन सूत्र 
लिखा हो कि किसी सेवक ने वीतराग भग- 
वान जी की फल फूलों से प्रजा करी हो 
यदि तुम देवों की भ्रुठावन दोगे तो हम 
नहीं मानेंगे क्योंकि देवों का जीत व्यवहार 
कुछ और ही है तदपि देवताओं के कथन में 
भी अरिहन्त हुए पीछे सुचित्त छूलोंका पाठ 
नहीं हे यथा राजप्रश्नी सूत्र “ पृष्प वहलंवि- 
योवइत्ता ” तथा मानतुंग कृतमक्तामर शछोक 
उनेंद्र हेम नव पंकज पुंजकान्ति इयादि० इति । 
सो साधु के लेने जाने में तो पट्काय 
की हिंसा रूप आरम्भ प्रजा प्रातिष्ठा कहां से 
सहीह हो जावेगा फिर प्र्वक कथन ओर 
जो आवक ने दिशावर को चिट्ठी लिखनी 
हो तो तिस में साधु साथ्वी अथवा श्रावक 
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श्राविका के गुणों की महिमा लिखे जैसेकि 
अमुक साधु वा साथी जी ने तथा अमुक 
श्रावक वा श्राविका ने अझुक लोग कर है 
रस आदिक का । तथा अमुक तप किया है 
|इन्द्रिय दमन आदिक तथा ताप शीत सहन 
आदिक तथा अनशन आदिक इसादे तथा 
'अमुक श्रावक ने छती सक्त छतती योगवाई 
|ब्ह्मचय आदि चार खन्ध माहलछा खन्‍्च अ-' 
'ड्रीकार किया है यथा १ सत्रीमोजन का 
याग (रात का चौविहार) २ मेथुन का याग 
३ हरी लीछाती का दाग ४ सचित्त चस्तु। 
का दाग इयादि देशान्तरों के विपे महिमा: 
विस्तारे क्योंकि ऐसे कथन को सुन के हर 
एक मजहव वाले लोग तथा अनजान ठोक 
। भी आश्रय को प्राप्त होंगे कि देखो जेनी 
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.. 


लोग स्ववशवर्त्ती, श्री आदिक के भोग को 
तज कर ब्रह्मचारी हो जाते हैं सो यह जैन 
धमं की प्रभावना है। अथ श्तृतीयधर्म अंग 
धरम जो दुगाते पढतां पार इति परम ते प्म 
क्षमा दया रूप धमे तथा सम्बर निजरा रूप 
धर्म यथा स्ेनोत्पयते धर्मों! दया दानेन 
वद्धेते । क्षमया स्थाप्यते पर्म्मः क्रोध लोभा 
दिनश्याति ॥१॥ अथोत्‌ १ धर्म का पिताज्ञान 
श्माता दया ३ भाई सत्य 9 बहन सुबुद्धि 
'५ स्री दमितेन्द्रिय & पत्र सुख ७ घर क्षमा 
< बेरी क्रोप लोभ ॥१॥ ते धम आचरण की 
विधि लिखते हैं । प्रथम तो प्रवेक निम्नन्थ 
गुरु से भक्ति रूप प्रीति समाचरे सो गुरुजी 
के मुखारविन्द से शा्ख््रादि उपदेश सुन के 
बोध को प्राप्त करे ओर नो तत्व पट द्वव्य के 





रा को इओ्े तिस के विषय प्रथम तो आला 
सत्यख॒रूप चितानन्द का भाव एकान्त वा-| 
स्तव में स्थितकरे जेसे कि में चेतन्य अरूपी 
अखंडित अविनाशी एकांत कर्म का कृतों 
आए भोक्ता हूं और कोई दूसरे इंश्वरादि के 
करे कम का में नहीं भोक्ता हूं यानी इश्र 
का दिया सुख दुः्ख नहीं भोक्ता हैं ओर 
किसी सजनादि के करे कर्म का में नहीं 
भोक्तायानी पुत्रादिक की जलांजली दी हइ 
नहीं भोक्ता हूं, में स्वआत्म सुख दुःख रूप | 
'कम का कतो ओर उसी कृत कर्म का फल 
कर्मों के निमित्तों से भोक्ता हं इति ॥ 
(२) दूसरे परआत्मा सो अनन्त संसारी 
जीव चराचर रूप सूक्ष्म स्थूल सर्व अन्य २ 
अपने २ सुख दुश्ख रूप कर्म के कत्ती ओर 
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प्राप्त होते भए और बोध को प्राप्त होके फिर 
पूवेक आरम्म से निभृत्त होके तप जप रूप 
शुद्ध प्रवृत्ति में प्रव्ते के पूषे कमी का तो 
नाश कर देते भये ओर आगे को काम 
क्रोधादि प्रशत्ति के अभाव से हिंसादि सर्वो- 
सम प्रति दाग के प्रभाव से नया कम उ- 
त्पन्न होता नहीं तस्मात्‌ कारणात्‌ मोक्ष अ- 
रथात्‌ सिद्ध हो जाते हैं सोई ऐसे सादि अ- 
नन्‍्त सिद्ध होते भए जेसेकि अपने २ मता 
वलम्बी हर एक नर नारीं तप जप और प्‌ 
जन धघूपन सन्ध्या गायत्री अथवा निमाज 
आदि अनेक उपकम करते है सो कई ता 
हरि आदिक की सेवा भक्ति में ही लन हु 
चाहते हैं कि हमको भक्ति ही में रम रहना 
चाहिये और किंतनेक आत्म रूप ज्योति 
कक पे 





. 


रूप हुआ चाहते हैं और कितनेक खुदा के 
नजदीक हुआ चाहते हैं सो हे भाई यही 
रीति सादि अनेत सिद्ध अर्थात्‌ परमे धर होने 
की है ॥ अथ (४) स्व पर मत तक अंग 
ओर फिर कितनेक कहते हैं कि हम परमे- 
श्र यानि खुदा तो होना नहीं चाहते हैं हम 
तो खिदमत यानि भक्ति में नजदीक हुआ 
चाहते हं तो फिर उनको ऐसे पूछना चाहि 
ये कि साहकार के नजदीक बेठने से तो 
साहकारी का सुख प्राप्त न होगा, साहकार 
की सेवा करने का तो यही मकसद हे कि 
[साहूकार तु गेकर साहकार ही कर देवे ह- 
शत जेसेकि कोई रंक जन साहकार की <- 
हल बहुत काल तक करता रहा तो फिर। 
एक दिन साह्कार तुष्ट होकर वोलछा कि है 
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( शरद ), 

ल्न््ललच््य्््््े्लथ््लख्््य्य्ख्ख्स्स्स्स्ा 
._ ! जो मांगना है सो मांग, तो वह रक 
बोला कि में तेरी व्हल करनी चाहता हूं तो 
फिर वह साहुकार झुस्करा कर बोला कि 
॥ अरे! अहमक ट्हल तो कर ही रहा है मेरे 
।तुष्ट होने का तुझे क्‍या छाम हुआ तो फिर 
| बह रंक बोछा कि में ते रे नजदीक यानि 
| पड़ोस रहा चाहता हूँ तो फिर साहुकार के 

हने लगा कि मेरे पड़ोस रहने से क्‍या तेरा 
| मुख मी होजावेगा और क्‍या तुझे वल रूप 
| धनादि सुख मिल जावेगा ? अर मूर्ख ! तू 
। भेरे तुष्ट होने पर यह माँग कि में भी सा- 
हुकार और सुखी हो जाऊं और दरिता के 


8] 


। दुख से छूट जाऊं औरमेरी प्रीति यानि ढपा 
होने का भी यही सार है कि. तुझे अपना 
भाई यानि अपने सहश साहुकार जी 
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ब््ं 


| सुखी करलूं और तेरा नोकर कहना और द- 
खिरिता का दुःख दूर करूं इटर्थम्‌ । सोई इस 
6 दृष्ठंत वमजिव तो तप जप ओर सल शील 
दानादे का यही फल है कि कम कलंक से 
निवृत्त होजाय और जन्म मरण की व्यावि 
से निवृत्त होजाय अथात्‌ परमेश्वर रूप पर- 
मात्म व्यापी होरहे इति ।१॥ और फिर कित- 
नेक मतपक्षी देवों को (इन्द्र) को परमेश्वर 
मानते हैं जेसे धर्मराजवत्‌ ओर कितनेक रा 
| जाओं को (वासुदेवों) को परमेश्वर मानते हैं 
| जैसे राजा रामचन्द्र अथवा कृष्ण वासुदेव जी 
| की । सोई उन पुरुषों को दीघे दृष्टि अर्थात 
परमात्म खरूप की तो खबर हे नहीं क्योंकि 
, ये राजा आदे तो वी अथात्‌ अवतार हुए 
हैं. परन्तु परमेश्वर नहीं हैं, ओर जब वे अ- 
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वतार योगाभ्यासी होकर परमात्म पद को 
व्यापे हैं (सो) उस पद की उन पेट भराऊंओं 
को खबर ही है नहीं ॥॥॥ और कितनेक 
पुरुष ऐसे कहते हैं कि सिद्ध होके फिर वही 
मुड़श के अवतार धारण करते हैं सोई उन 
को पूर्वक सिद्धों की तो खबर है नहीं वे म- 
तावलम्बी तो वेकंठ अथोत्‌ सवगनिवासी दे- 
वताओं की अपेक्षा से कहते हैं क्योंकि स्वगे 
निवासी पलछोपमसागरोपम की आड भोग 
के अर्थात बहुत काल पीछे मज॒ष्य लोक अ- 
थात मत्युलोक में उत्पन्न होते हैं इ्थीसोड़ || 
है भाई ! हम तुमको हिताथ न्याय वचन से 
समझाते हैं कि सिद्ध सुड़के अवतार नहीं 
पारते हैं, यादे खुड़कर भी; जन्म मरण रहा 
तो धिद्ध अर्थात्‌ मुक्तमाव क्‍या हुआ? क्यों 
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_ जब सकल कार्य सिद्ध ही हो इके तो 
फिर जानबूझ कर स्वावीन भला उपावदि में. 
क्यों पड़ेगा, खुख में से छुटके दुःख में तो 
कम गरते हैं सोई सिद्धों के तो कम रहे नहीं. 
जैसे शास्त्रों भें कहा हे कि “दबग्धवीज यथा, 
युक्त, प्रादर्भातियां करण । कम वीज तथा 
दग्प, मागहाति सवांकुर्स ॥0॥ अस्याथः सु, 
गमः॥३॥ फिर कितनेकमतावलूग्वी पुरुष ऐसे. 
कहते है. कि चिदानन्द सयात्ष लोका छोक 
एक ही व्यापक है। उत्तरपती | सो उन मे- 
| तावलम्बियों का यह कथन शझ्श्ड्रवत है 
सयोकि जब एकट्टी चिदानन्द तो फिर उप- 
देगा किसकी ६ ओर उपदेश देन वाला कीन 
और सयादिक सदत करना किसके वास्ते 
है जर मिथ्याद आदिक दुप्कृत किस के 
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( श१२ ) 
वास्‍्ते है ओर सुक्ृत दुष्कृत का कर्ता भोक्ता 
कीन है ? ॥४॥ और कितनेक पुरुष ऐसे 
कहते हैं, कि सयात्म चिदानन्द एक अंग 
रूप है ओर सर्व शरीर अर्थात्‌ सव॑ चराचर 
जीव तिसी के उपांग रूप हैं। उत्तरपक्षी, 
अरेभाई एक अंग में अनेक सुख दुश्खादि 
की अन्यान्य अवस्था केसे सम्भव है ? जेसे 
कि एक हाथ और एक पैर के तो तप चढ़ा 
और दूसरे को नहीं, अपिठ ऐसे नहीं, स्व 
ही अंग को दुःख सुख सम ही व्यापता है 
सो सर्व जीवों को सुख दुःख एकसम होय 
तो तुम्हारा परषेक कथन सहीह है न तो नहीं 
॥५॥ और कितनेक मतावलम्बी शशि घट 
विम्बरुप दृष्ट॑त मुख्य रखते हैं कि जेसे आ- 
काश में एक चन्द्र हे और जल के पढ़ें जि 
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._ तने हों उनमें उतने ही चन्द्राविम्व भासे हें 
सो ऐसे ही एक चिदानन्द सर्व अंगों में 
क्‍ भासमान है। उत्तर यह भी तुम्हारा कहना पूर्वक 
गन्य है क्योंकि चन्द्र के विम्ब सर्वे घ्टों में भास 
होते हैं, परन्तु सम ही भासमान होते हं, जेसे 
| किद्वितीया का होय तो द्वितीया का और प्राणिमा 
काहोय तो प्राणिमा का परन्तु यह नहीं होता कि 
' किसी घट में तो छितीया के चन्ध का विम्ब | 
| आर किसी में प्रांणमा के चन्द्र का विम्ब 
' हो । सो तुम्हारे कहने वमृजिव तो स्व श- 
 शरों में एकही चेतन्य भासमान है तो फिर ' 
से शरीरों की एक ही अवस्था अर्थात्‌ एक 
ही सरीखा व वणमति स॒भाव और सुख 
ख होना चाहिये सो एकसम है नहीं तो 
तुम्हारा रृष्ठंत आलमाल हुआ ॥ ६॥ और 
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. मतांतरी ऐसे कहते हैं, कि 
तो एक ही है, परन्तु भिन्नर घड़ों में भिन्नर 
अन्तर है ऐसे ही चेतन्य, आकाशवत्‌ एक 
ही है, परन्तु भिन्न २ शरीरों में भिन्न भास 
मान है ओर घटरूप शरीरके नाश होने पर 
चैतन्य आकाश रुप अविनाशी एक ही है 
उत्तरपक्षी । यह भी कहना तुम्हारा बावले की 
लंगोटी वद्‌ है। क्योंकि जब ठुहारी यह 
श्रद्धा है कि शरीर के विनाश होने पर अ- 
थात्‌ मर जाने पर चेतन्य आकाश रूप सय 
में सय व्यापी खभाव ही होजाता है तो 
फिर तुम्हारा आयेस्माज समाजनां ओर सल 
समाधि का उपदेश करना निरथेक है क्‍्यों- 
कि आये अनाये और ऊंच नीच सर्व ही 
शरीर के याग के अंत में अथात्‌ बटनाश 


( ९३५ ) 





बत्‌ मर जाने में सव ही मोक्ष होंगे अर्थात्त्‌ 
आकाश में आकाश रूप हो रहेंगे तो फिर 
'सथ आदि पम्म का फल आर मिथ्या आदे 
'अधम का फछ कोन पा्वेंगे ओर कहां मो- 
गगे इयथंप ॥७॥ आर क्तनक मतात्तरों 
'ऐसे कहते है कि जेसे सावत सीसे के विपे 
एक सुख दीखता है ओर जब सीसा फ्रूट 
जाता है तव जितने सीसे के खेड होते हैं 
उतने ही मुख दीखते ह सो ऐसे ही ब्रद्म तो 
एक्र ही हे परन्तु ताही के अनेक ख रूप 
सब अंगी के विष चेतनता भासमान है ॥ 
उत्तरी । यह भी तुम्हाग कहना तुम्हारे 
ही मुख चपेटिका रूप है क्योकि सर्व आाखों 
के ओर सर्व मतों के विषय में यह 
उत्तति प्रगद है कि चिदानल सयात्मा 
अग्राण्टित अविनाशी है तो फिर अखण्ड 
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पदार्थ के अनेक खण्ड कैसे भए इस्थ | 
॥<॥ और ऐसे२ अनेक मतांतरों के परस्पर 
विरोध ओर वाद विवाद रूप अनेक कथन 
लिख सक्ते हें परन्तु यहां संक्षेप मात्र ही 
लिखे हैं जैसेकि वैदिकाभास (आयी) छोक 
किहते हैं कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 
पृष्ठ ११७ में लिखा है कि जब यह कार्य्य 
रूप सृष्टि उत्पन्न नहीं हुईं थी तब एक इंशवर | 
ओर दूसरा जगत कारण अथांत्‌ जगत, ब- 
नाने की सामग्री मोज़द थी ओर आकाशा- 
दि कुछ न था यहाँ तक कि परमाणु भी न 
थे। उत्तरपक्षी । सो यह भी कहना तुमारा। 
ऐसा है कि जैसे बंध्या के पुत्र के आकाश 
के पृष्पों का सेहरा बांधा, क्योंकि जब ज- 
गत बनाने की सामग्री मौज़द थी तो फिर 















.. को जगत का कती किस न्याय से ठ- ! 
हराते हो सिवाय मेहनत के | जैसेकि मेदा 
धी और खाँह यार है ओर कड़ाही, कड़ठी 
और अग्नि लकड़ी सव यार हैं तो फिर ह- ' 
टुवा बनने वाले की क्‍या सिद्धता है सि- 
वाय परिश्रम अथात्‌ मिहनत के | क्योंकि 
कता तो पदाथ का वह कहाता है कि जो 
निज शक्ति से अन हुई वस्तु अकस्मात पेदा 
करके पदाथ वनावे क्योंकि होती वस्तु का 
| बनाना, सवारना तो मजदूरी हे इत्यवः और 
फिर यह भी वृताओं कि जगत बनाने की 
सामग्री क्या थी ओर परमाणु का क्या स्व॒रू- 
। पे है और सामग्री काहे की वतती है ओर 
' परमाणु किस काम आते हें और जगत क-' 
, नाने वी सामग्री आकाश विना काहे में धरी 
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.- और फिर आकाश के विनाश होने 
सामओ कहां परी रहेगी ॥९॥ और फिरआ- 
याभास हठावरूम्बी छोक प्रथम तो कहते हैं 
कि सत्यात्म विदानन्द एक ही है ओर फिर 
कहते हैं, कि एक जीव तो अनादि अन॑- 
व कम सहित है ओर एक २ जीव अनादि 
| साँत कमे सहित है ॥ उत्तरपक्षी | हम तुम 
| को पछते हैं कि जब आत्मा एक ही है तो 
।फिर क्या आधी आंत्मा को अनादि अनंत 
कम लगे हुए हैं और आधी आत्माकों अ- 
नादि सांत कम छगे हुए हैं ! सो तुम किस 
न्याय से एक आत्मा मानते हो ओर दो 
प्रकार के प्रूवेक कर्मों के सहित जीव मानते 
हो क्योंकि तुम्हारे पहले कहने को तुम्हारा 
ही पिछला कहना उत्थाप रहा है। (कस्मात्‌ 
अप निकल परम क जिस डल की. 
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_ कारणातू) कि जीव अनन्त है, कोई तो अ- 
नादि अनंत कम सहित है और कोई अना- 
दि सांत कम सहित है इत्य4॥१०। सो यहीं 
कथन जैनियें! का है क्योंकि जो निष्पक्ष 
दृष्टि से देखो तो आत्मा (जीवों) का वही 
स्वरूप सत्य है कि जो हम ऊपर परआत्मा- 
पघिकार भें छिख आये हैं जेसे कि जीव अ 
थोत्‌ चिदानन्द संसार में अनंत अन्यान्य ह 
हां अलचत्ता सब॑ जीवों का स्वरूप अथात 
चेतना छक्षण पक सम ही ह ॥ । 
अथ्‌ ५ आत्म शिक्षांग 
भा चेतन्य ! तत्व स्वरूप को विवेक 
द्वारा बोच कर और पूर्वक १ आत्म २ पग- 


सम, ३ पर्मञात्म तल का बृन्चकर एस [व- 
चार, [कू मर देई भाग्य ह जा सन्न सत्संग 





०, ) 






















.. जड़ चेतन्य बोध रूप छाभ हुआ न्‍ 
कि गरु के वचन रूप दीपक से रज्जु को 
सप॑ ओर सप को रज्जु इत्यादि भ्रमरुप अं- 
धकार का नाश हुआ ओर सम दृष्टि रूप 
नेत्रों करके यथाथे भाव वंध मोक्ष रूप भास 
पड़ता है कि में भव्य जीव हूँ अर्थात्‌ अना- 
दि सांत कमे सहित हूँ क्योंकि कुछक अकज्ञा- 
न कम का नाश हुआ है तो कुछक निज 
परका स्वरूप बोध हुआ सो यही अज्ञाना- 
दि कर्म के अन्त होने अथांत मोक्ष होने 
का रास्ता प्रकट हुआ है तो अब इस रस्ते 
पर चलन रूप पुरुषाथ करना चाहिये क्‍्यों- 
कि में चिदानन्द रुख दुःख का वेदक और 
ल्‍ रूप, गंध, रस, स्पर्श का परीक्षक अ- 
नादे काल से चुरासी लाख योनी के विषय 
















.। से कर्मो वी वासनाओं दारा आगे 
की नये कम पेदा करने वाले काम क्रोध 
आदि को आचरता हुआ भवसागर के विपे | 
अ्रमता चला आता हूं ओर अब मन॒ष्य जन्म | 
संपूण जाति कुल विवेक पन संयुक्त 
आर देश कालशुद्ध स्थानागत किनारे आन | 
' रूगा हूँ तो अब परंपरा कर्मों की वासना के 
प्रभाव से कनक कामिनी के वश वर्ती हो 
[कर हिंसा झूठ चोरी धरजा मरजा मानें ज- 
गत का धन छूट छू इयादि अनाचार आ- 
। चरण करके कभी फिर न लोभ मोह के प्र- 
'वाह में वह जाऊं सो अब धर्म कार्य में सा 
वधान होऊं ऐसे विचार करके धर्म अर्थात्‌ 
शुद्ध किया रुप बगशत्त उुकृत आचरण विधि 
के विषय में सावधान होवें इस लिये धर्म की 
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.. लिखते हैं सो प्रथम १ कुदेव २ कुगुर 
३ कुधम को जाने क्योंकि झूठे सच्चे दोनों 
जानने चाहिये ॥ (सो) 
(१)कुदेव सरागी काम क्रोध में वर्तमान 
कामिनी सहित श्र सहित जिनका कथन 
है और (२) कुगुरु सो कनक कामिनी के 
रखने वाले अ्थाद्‌ धन के और बी के रखने 
वाले ओर जूती के पहरने वाले ओर डेग 
बांध के एक जगह रहने वाले ते असाघु कु 
गुरु हैं क्योंकि यह पूर्वक ग्ृहस्थी के कम हैं 
साधु को न चाहिये ॥ 
(३) कुपम सो जती मूली अग्नि श-|| 
खादि देने में क्योंकि जीव हिंसा होने से 
कुछ भगवान्‌ के भजन का कारण नहीं है 
और तुलसी कन्या विवाहने में भी कोई 


कि 
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की | 


धर्म नहीं हे क्योंकि जिसकी माता कह चुके 
उसको मुहर के विवाहने में धरम केसे हे अ-! 
पिठ महा अथर्म हे यह तो मर्खो के ठग, 
खाने के राह अपनी कत्पता से निकाल परे क्‍ 
है कोई शास्त्र के अचुसार नहीं है ओरशी 

तला मसानी देवी भवानी मूर्ति प्ूजने में, 
आर बट (पिप्पछ) वृक्ष एजने में आए तज्स्य 
स्थावर की हिंसा रूप में इयादि अपमे है 

आशिक सुजदाता नहीं ६ इसलिये इन 

तीनों को तजों ओर पए्ृवक सुशझ, सुद्ेय, 
'सुम को आज्जीकार कगे। (६) अब ८ड 
बम प्रवृत्ति लड़. अब पर्य रांत्री प्रथम 
सत्र मगदनी जी सतक ८उदेशे ५ वें में 
१४७ “पच्चवाण का झविशार ६ तिल 
(अजुसार लदानकाल" अवाव बीतगए काल 


असल+>>नमेकरीललन जन्‍म 


हि मम] 
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आश्री अलोवणा करे अथात पूर्व ँ 
के यथा तेली के १ तम्बोली के २ भदमूंजे 
के श्काछी के ४ माछी के ५ सिगलीगर के | 
६ बाजीगर के ७ कसाह के < दाई के ९ 
ठठयार के १० भठयार के ११ मनयार के १२ 
चम्मार के १३ क्रषाण के १४इयादिक आय 
अनाये जन्मों के पापों का पश्चात्ताप करें 
तथा इस जन्म के पाप अथोत्‌ अनाचार कम 
[बालहया तथा विश्वासघात तथा परोड़मारण 
तथा ७. कुब्यसन तथा १५ कमोदान. जिन 
| का खरूप आगे लिखेंगे अथवा कयर, कुदेव 
| कुधमे, सेवन रूप मिथ्यात इल्यादि अकार्ये 
करें होंय स्ववश अथवा प्रश तो इनको 
सदय॒रु गंभीर पण्डित पुरुषों के आगे ऐसे 
कहे कि मेरे से असुक अपराध हुआ सो 
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भेगे भूल हुई और मेंने बुरा किया परन्तु अब 
नहीं करूंगा इयथः ॥ और दूसरे वर्तमान 
काल का सम्बर अथात्‌ पृषे काछमें जो अ- 
शुद्ध कम सेवन करे थे उन कर्मों का पश्चा 
त्तापी होवे ओर आगे को शुद्ध कमे अर्थात्‌ 
दया सतद्यादि अड्जीकार करने को उत्ताहवान 
हावे ओर मिथ्यादिे अथुद्ध योगों को गरू- 
आ है. तिम कारण वतंमान काल में 
पेवर वान होता भया है व्यूथः । ओर ती- 
मेरे अनागत अर्थात जो काल अब तक आ- 
या नहीं है. आगे को आवबेगा तिस आश्ी ' 

पतयान जवान हिसा मिख्यातादि कम का 

*एग तथा बशज्नक्ति देश मात्र प्रद्मर करे 
विस की दिधि इसे गति से जान लेनी कि. 
प्रथम सो एटक्ाय रुपए जींद के स्वरूप की. 
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आश्री अलोवणा करे अथात्‌ पूव जन्मांतरों | 
के यथा तेली के १ तम्बोली के २ भड़भूंजे 
के श्काछी के ४ माछी के ५ सिगलीगर के 
६ बाजीगर के ७ कसाई के < दाई के ९ 
| ठठयार के १० भठयार के ११ मनयार के १२ 
चम्मार के १३ क्ृषाण के १४इयादिक आये 
अनाये जन्मों के पापों का पश्चात्ताप करें 
तथा इस जन्म के पाप अथोत्‌ अनाचार कर्म 
बालहया तथा विश्वासघात तथा परोड़मारण 
तथा ७. कुब्यसन तथा १५ कमोदान- जिन 
| का खरूप आगे लिखेंगे अथवा कुछरु, झुदंव 
| क्ुधमे, सेवन रूप मिथ्यात इयादि अकारये 
करे होंय खबवश अथवा परवश तो इनको 
सदयझ॒रु गेभीर पण्डित पुरुषी के आगे एस 
कहे कि मेरे से अमुक अपराध हुआ सा 


| -->मज््रर््ेै्०ोथ््य््ख््चख्िणि-/न-:+ 





शनि 
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३ ७७ 


मेरी भूल हु ओर मंने बुर किया परन्तु अब्‌ 
नहीं करूंगा इयथः ॥ और दूसरे वर्तमान 
काल का सम्बर अर्थात्‌ पे कालमें जो अ- 
शुद्ध कम सेवन करे थे उन कर्मों का पश्चा- 
त्तापी होवे और आगे को शुद्ध कम अथात्‌ 
दया सय्ादि अड्रीकार करने को उत्साहवान 
। | होवे और मिथ्यादि अशुद्ध योगों को रोक- 
ता हुआ है, तिस कारण वतेमान काल में 
संवर वान होता भया है इयथः । और ती 
सरे अनागत अर्थात्‌ जो काल अब तक आ- 
या नहीं है, आगे को आवेगा तिस आश्री 
पच्चखान अर्थात्‌ हिंसा मिथ्यातादि कम का 
संप्रूण तथा यथाशक्ति देश मात्र प्रहार करे 
तिस की विधि इस रीति से जान लेनी कि 
प्रथम तो पठ्काय रूप जीव के स्वरूप की 





( १४६ ) 


._ करे कि जैसे १ पृथिवी कांय जो पृ- 
थिवी रूप शरीर स्थित एकेन्द्रिय जीव हेंक्यों 
कि पृथ्वी सचेतन्य है, विना स्पर्श किसी 
एक जाति के श्र के ओर ऐसे ही २अप्प 
काय जो पानी रुप शरीर स्थित जीव हैं, 
और ऐसे ही ३ तेजः काय जो अग्नि रूप। 
शरीर स्थित जीव हैं ओर ऐसे ही ४ वाडु 
काय जो वाझु रूप शरीर स्थित जीव हैं ओर 
ऐसे ही ५ बनस्पति काय जो वनस्पति रूप | 
शरीर स्थित जीव इक्षादि सूक्ष्म स्थूछ सर्व 
हरि में जीव हैं तथासूके बीजों में भी योनी 
भूत वनस्पति जाति के जीव हैं यथा दश || 
बैकालिक सूत्र अध्ययन ४ “(वणस्सइकाइया 
सबीया चित्त मंतम रकाया ) अर्थ वनस्पाते 


काय (सबीया ) बीज, सहित ( चित्तमंत मर 
जा गाज 2 कक 
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काया ) सचित्त कह्या ओर ६ त्रस्य काय 
(जो) जिन का त्रास भाव प्रकट मारछूम होय 
यथा (९) द्वींद्रिय कीड़ा आदिक (>) त्रींद्रिय 
पद पदी कीडी की जाति यूकालिक्षादि (३) 
चतुरिन्द्रिय मक्षिका मबखी मच्छरादि और 
(४) पंचेन्तिय सो १ जलूचर जीव मच्छादि 
२ स्थऊूचर जीव गाय घोड़ा आदि ३ खेचर 
जीव पक्षी तोता चठक (चिड़िया) आदि ४ 
उरपर जीव सपोदि ५ भ्ुजपर जीव चूहा 
नेव॒लादि | सो यह छः काय रूप जीव हें 
सब जो इनका सम्पूर्ण वण १ गन्ध २ रस 
३ स्पश ४ स्वभाव ५ संस्थान ६ आयु ७ 
उगाहणा < आदि कथन देखने हों तो जेन 
शात्र दसवेकालिक जीवामभिगम पन्नवणा 
जी में विस्तार सहित देख लेना सो ये सव 
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| जन्तु सुखामिलाएि हैं यथा दशवेका- 
लिके अध्यन ६ गाथा १५वीं सब्बे जीवावि 
इच्छान्त, जीविउ नमारिजउ, तम्हा पाणवह 
घोर, निग्गंथा वजयं॑तेण, १ अर्थ सर्व जीव | 
चाहते हैं जीवना नहीं चाहते मरना यनि 
मरते हैं मरने से तिस कारण प्राणी वध क- 
रना घोर पाप है तिस को सदा लागे दया- 
वान १ तथा अन्य शाख््रे ःझोक । यथा मम 
प्रियाः प्राणास्तथा तस्यापि देहिनः । इति 
मत्वा न कतेब्यो घोरः प्राणिवधों बुषेः ॥१॥ 
अस्यायेः सुगमः इयादि ऐसा जानकर वि- 
पय भोंग से विरक्त हो कर सर्वेथा पटकाय 
की हिंसा रूप काये ते पांच आश्रव शहसा 
२ असय ३ अदान ४ मैथुन अथात स्त्री 
संग५ पारिगह अर्थात्‌ धनसंचय, इन पांचों 
का संपूर्ण त्यागी होय और १<या श्सत्य श्दान 
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रा बंभ पनिस्पृहा इन पांच महात्तों को अ- 
ड्ीकार करे ओर इन पांच महा ब॒र्तों की सं- 
पूर्ण विधि देखनी हो तो सदवेकालिक सूत्र 
अध्ययन ४ में देखऐगी ओर इस विधि पांच 
महा ब्रत पालने वाले नर वा नारी को जैन 
का साधु वा साध्वी कहते हैं ओर जो पुरुष 
सम्पूर्ण पांच आश्रव का दागी न होय या- 
नि पांच महात्रतों का थारी न होय परन्तु 
गृहस्थाश्रम में ही रह कर पूर्वक पटकाय हिंसा 
रूप कर्म को यथा शक्ति देशब्रत अथातथोड़ा 
सा ही मोटे २ आश्रव सेवने का त्याग करे' 
तिस को वारहब्ती श्रावक कहते हैं सोई 
अब बारहबतों का खरूप सूत्र उपासग दश्ञा 
जी तथा आवश्यक के अनुसार लिखते हैं॥ 
अथ १२ ब्रत अंग साला अथ प्रथमा& 
नुत्रत प्रारम्भ: । सो प्रथम बत में श्रावक च-| 
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.. फिरते त्रस्य जीव को जान बूझ्न के 
रने की बुद्धि करके न मारे जब तक जीवे 
तो फिर ऐसे न करे। घुणा हुआ अन्न भाठ 
वा भट्टी में भुनावे नहीं ओर घ॒ुणा अन्नपीसे 
पिसावे नहीं ओर दले दवाले नहीं औरसिर 
का गेरे नहीं ओर मक्खी का मुहाल तोड़े 
नहीं ओर गोबर सड़ावे नहीं ओर बिना छाने 
पानी पीवे नहीं ओर आद्भा दाल आदिक 
में विना छाना पानी गेरे नहीं और रस च- 
लित पदाथ को वर्तें नहीं अर्थात्‌ जिस खाने 
पीने की चीज का अपने वर्ण गन्ध रस, 
ल्‍ से प्रातिपक्ष अर्थात्‌ मीठे से खट्टा ओर| 
खट्टे से कठ॒आ वर्ण गंध रस स्पश हो गया 
ओर जिस आटे में तथा मिशन्न पकवान वूरा 
आदिक में लट पड़ जाय तो उसे वरंते नहीं। 


( (६५१ ) 














रा बहुत काल के लिये वस्तु संचय कर 
के रख नहीं जसेकि चतुरमासमें आठ तथा 
पन्द्रह दिन के उपरान्त काल तक संचय करे 
नहीं ओर ग्रीष्म काल (गर्मी) में १५ दिन 
व्‌ एक महीने से उपरांत संचय करे नहीं और 
शीत काल में १ महीने तथा डेढ़ महीने से 
उपरांत संचय करे नहीं ओर चेत के महीने 
से लेकर आश्विन (असोज ) के महीने तक 
रोटी, दाल आदिक दीली वस्तु रात वासी 
रख के खाय नहीं ऐसे पहले अनुब्रत के पांच 
अतिचार कहे हैं ॥ १॥ प्रथम नोकर को तथा 
(पशु घोड़ा वेठ आदिक को तथा पश्नी काग 
सूआदिक को रीस करीने पिंजरे में तथा 
॥ रससी आदिक से वांधे नहीं ॥२॥ दूसरे नो 
| कर आदिक को तथा पथ बेल घोड़ा आ- 
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._ को क्रोध करीने गाढ़ा घाव मारे नहीं 
॥३॥ कुत्ते के तथा बेल आदिक के अड्ग (अ- 
वयव) कान प्रछ आदि छेदन करे नहीं॥४॥ 
उंट घोड़े बेल गधे तथा गाडी आप पे सा- 
मथ के प्रमाण के उपरांत भार धरे नहीं॥५॥ 
नोकर के तथा पशु गाय घोड़े आदिक के 
(घास) खाने के समय अन्तर दे नहीं अर्था- 
तू भूखे रक्खे नहीं इति प्रथमा5चब्॒तम्‌ ॥ 
अथ द्वितीया5चन्नत प्रारम्भः | 
दूसरे अनुब्त में विना मयांदा मो झूठ 
बोले नहीं यथा सूत्र कन्नोडी गोआली भूं: 
आली ।॥ “थापण मोसा झूड़ी साख” इसा- || 
दि । झूंठ बोले नहीं जब तक जीवे तो फिर | 
ऐसे कभी न करे १ किसी को झूग कक 


[३] 


अर्थात्‌ तोहमत लगावे नहीं ॥२॥ किसी के 
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ठिपे हुए अपराध को. प्रकट करे नहीं क्‍यों 
कि कोई चाहे केसा ही हो न जाने अपनी 
बुराई सुन कर कुछ अपघात आदि अकाये 
कर ले इटर्थम्‌ ॥१॥ झूठा उपदेश करे नहीं 
जैसेकि मेंने तो झूठ बोलनानहीं तुम ने अ- 
मुक कार्य में असुक झूठ वोल देना ऐसे क- 
हे नहीं ॥४॥ खत्री का मर्म अथात्‌ अनाचार 
बिलकुल प्रकट करे नहीं क्योंकि सत्री चश्वल 
खभाव होती है, सो पहिले तो बुराई कर 
लेती है और पीछे ब॒राई को सुनकर जलद 
ही कुए में कूद पड़ती है इसर्थः ख्री का मर्म 
प्रकाशित न करे अथवा किसी की भी चुग. 
'छी करे नहीं ॥५॥ झूठी वही चिट्ठी लिखे' 
नहीं इति द्वितीयाजुबतम्‌ ॥ 


न 
| 2 धर 
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> ।अथतृतीया<5चुब्त प्रारम्भ: ॥ 

तीसरे अज॒ब्त में ताछा तोड़ना ॥१। 
धरी वस्तु उठ लेनी ॥ २॥ कुंवछ छगानी 
॥ ३॥ राहगीर छूट लेने ॥ ४ ॥ पड़ी वस्तु 
धनी की जान के धरनी ॥ ५॥ इलादे 
मोटी चोरी करे नहीं जब तक जीवे तो फिर 
ऐसा अकारये कभी न करे ॥ 

१ कोई चीज चोर की चुराई जानकर 
फिर सस्ती समझ कर लोभ के वश होकर 
लेवे नहीं ॥ २॥ चोर को सहारा देवे नहीं 
जैसेकि जावों तुम चोरी कर लावो में लेढूंगा 
और तेरे पे कोई कष्ट पड़ेगा तो में सहारा 
दूंगा ॥३॥ राजा की जगात मारें नहीं॥१॥ 
कम तोल कम माप करे नहीं ॥ ५ ॥ नयी 
वस्तु की वन्नगी दिखा के फिर उस में पुरा- 
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- वस्तु मिला के देवे नहीं इति तृतीया5 
नुब्॒तम ॥ ३ ॥ 

॥ अथ चतुथो5चुत्रत प्रारम्भः ॥ 
चोथे अज॒ब्रत में स्वपरि्णात स्त्री पे सं- 
तोष करे पर स्री से काम सेवन का लाग 
करे यावजीव तक फिर कभी ऐसा न 
करे ॥ १ ॥ अपनी मांगी हुईं श्री जेसे कि 
शहर में सगाई हो रही होय तो उस 
मांगी हुई स्लरी से काम सेवे नहीं क्योंकि 
वह व्याही नहीं ॥ २ ॥ अपनी व्याही हुई 
स्त्री छोटी उमर की हो तो उस से काम सेवे 
नहीं क्योंकि उसे काम की रुचि नहीं हुई 
है ॥ ३ ॥ पर स्त्री कुमारी व व्याही अथवा 
विधवा तथा वेश्या हो तिस के सद्ग कुच म-' 
देन आदि काम क्रीढ़ा करे नहीं और शी- 
लवान्‌ पुरुष माता तथा भगिनी आदिक के | 

















( १५६.) ' 





.._ एक आसन में बेठे नहीं और 
वृष के उपरत की बेटी हो तो उसे अपनी 
शय्या में निद्रागत करे नहीं अथात सुलावे 
नहीं ओर ऐसे ही स्त्री को चाहिये कि अ- 
पने पति के सिवाय और कोई बहनोई तथा 
ननदोई तथा कोई ओर प्राहणा तथा नौकर 
वा पडोसी हो तिस के सामने कक्ष नेत्रसे 
दंखे नहीं तथा दंत पंक्ति प्रकृटाय के हंसे। 
नहीं ओर विना काय्य बोले नहीं ओर प्र 
बेक मनुष्यों के साथ अकेली रस्ते में बाट। 
चले नहीं तथा एकान्त स्थान में अकेली 
नहीं । और विधवा स्त्री को तो विशेष। 
ही प्रवंक कार्य्य वजित हैं और विधवा स्त्री | 
को श्वेगार न करना चाहिये क्योंकि (काया 
न पेक्षत्ेकारणमेवं निष्फल मितरि ) अभाव 
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जिस कारये को न करना हो उसका कारण 
निफल है यानि जब मेथुन द्यागा गया तो 
फिर भ्रृंगार करने की क्या जरूरत है और 
आठ वृष के उपरान्त पुत्रादिक को अपने साथ 
पलंग पर सुआवे नहीं ओर पिता आ्राता स- 
सुर जेठ देवर आदिक के वराबर एक आसन 
बैठे नहीं क्योंकि अम्रि घृत के दृष्ंत अकाये 
मैथुन वाद्धि प्रकट होने का कारण है फिर 
विपय बुद्धि को मोडना ज्ञन विना मुशकिल 
है और मैथुन के प्रसड़ से लोक विहार में 
अपयश होता है ओर गभादि कारण होने 
से अपवात वारूघातादि दूपण होता है ओर 
दूपषण के प्रभाव से परलोक में नके प्राप्त हो 
(कर ( आमने प्र्वान ) तत्ते थम्म वन्धन्‌'। 
मारन ताइन जम परामव्रूप दुःखों का भागी 
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.' है तस्मात्‌ कारणाद काम क्रीठा 
विलास आदि करे नहीं ॥ ४॥ चोथे पराये 
नाते रिते सगाई व्याह जोड़े नहीं ( करावे 
नहीं ) अपितु कि प्रयोजने बम्बूल वृक्ष ल- 
गाने वत्‌ ॥५॥ काम भोग तीज अभिलाषा || 
करे नहीं क्योंकि कामाध्यवसाय में सुमति || 
विनष्ट हो जाती है इल्यथः ॥ इति ॥ 
॥ अथ पश्चमा5नुत्रत प्रारम्भः ॥ 
पश्मम अनुत्रत में तृष्णा का प्रमाण करे 
सो. परिग्रह- अर्थात्‌ सोना चांदी ओर रत्ादि 
के तथा मकानात खेत माल गाय भेंस और 
घोडा आदिक की मर्यादा करे जैसे कि में 
क्‍ पदाथ रकखूंगा और इतने उपरान्त नहीं 
खखूंगा और फिर भी ऐसे न करे पूर्वक म- 
यादा उलड्ठे जैसे कि मैने ५०००हजार रुप- 



















( १५९५ ) 


गया तो अब मकानादि बनवा ढूंगा अपितु 
ज्यादा हो जाय तो अन्नय दानादे धर्मोंप- 
कार में लगा दे इलथः ॥ इति पश्चाहजुब्र- 
तानि ॥ ५॥ अथ ७ सात शिक्षा ब्रत लि 
खते हैं, सो इन ७ शिक्षा त्तों में से प्रथम 
तीन शिक्षा बतों को छण ब्त कहते हैं (क- 
स्मात्‌ कारणात) कि इन तीन गण ब्र्तों के 
अड्जीकार करने से प्रवेक पांच अन॒ब्रतों को 
'सम्वर रूप शुणकी पार्ट होत भई् है इलथः॥ 
| ॥ अथ प्रथम गण जत प्रारम्भः ॥ 

|. प्रथम गण बत में दिशा की मर्यादा | 
'करे जेसे कि ऊंची दिशा पर्वत महल घजा- 
दिक ओर नीची दिशा हुआ आदिक और | 
'तिहीं दिशा पूरे! दाशैणर पश्चिम३ उत्तर8 
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या रखा था और अब ज्यादा रुपया हों 
। 





( '१६० ) 





ह _ दिशाओं की मर्यादा करे जैसे कि 
में इतने कीस उपरान्त खेच्छा का्याकरी 
आरम्भ व्यापारादि के निमित्त जाऊंगा नहीं 
क्योंकि उतने कोस उपरान्त बाहरले क्षेत्र के 
छः काय के हिंसा रूप बेर की निवृत्ति रहेगी 
इत्यर्थम । फिर ऐसे न करे कि प्रूवंक जो 
ऊंची १ नीची २ तिहीं ३ दिशा काजितना 
प्रमाण करा हो उसे विसरा देवे क्योंकि जो 
विसारेगा तो शायद ज्यादा जाना पढ़ जाय 
और ४ चोथे ऐसे न करे कि मेने प्रवे की 
दिशा को ५० योजन जाना रखा है और 
पश्चिम को भी ५० योजन जाना खखा है 
सो पश्चिम को्‌ जाने का तो काम कम पढ़- 
ता है और प्र को बहुत दूर तक जाना प- 
इता है तो पाश्रिम को २५ योजन जाऊंगा 
| न््ज्् ७७?  _ प--_-_++ 








और प्रृषत के ७५ योजन चछा जाऊंगा (ऐसे 
करे नहीं) ५ पांचवें ऐसे श्रम पढ़ गया हो 
कि मेने न जाने पश्चिम को ५०योजन रक््खा 

था ओरे पूव को १०० योजन रक््खा था न ' 

जाने पश्चिम को १०० योजन रखा था तो 

फिर पूष को ओर पश्चिम को ५० योजन ' 

उपरान्त जाय नहीं । इति १प्रथम गुणबतम्‌ | 

| अथ ढितीय गण ब्रत प्रारम्भ: '€ 

. -. द्विर्ताय शण ब्त में उपभोग्य परिभोग्य , 
पदाथ का यथा शक्तिप्रमाण करे अथांत उ- ; 
पभोग्य पदाथ उसको कहते हें, कि जो पदार्थ . 
एक वार भोगा जाय जेसे कि दाल भात 
'गेटी पकवान्न आदि ओर पारिभोग्य पदाथ 
उसको कहते हैं कि जो पदाथ वार २ भोगा 
जाय जेसे कि फूल कपड़ा स्री मकान आदे 
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( ह१६ह६२ ) 

















सो ऐसे पदार्थों की मर्यादा कर लेवे 
संसार में अनेक पदाथ हैं और सर्व पदार्थ 
पांच प्रकार के आरम्म से सभी के वास्ते 
बनते हैं सो मर्यादा करे बिना सब पदाथों 
की पेदायश का आरसम्म रूप पाप हिस्से ब- 
मूजिब आता है क्योंकि इच्छा के प्रमाण करे 
बिना न जाने कौन सा शुभाशुभ पदार्थ 
भोगने में आजाय तस्मात कारणात्‌ ऐसे म- 
यादा कर लेवे कि जैसे २४ चोबीस जाति 
का धान्‍्य अर्थात्‌ अन्न है तिस की भयांदा 
करे कि इतने जाते के अन्न नहीं खाऊंगा 
जैसे कि महुआ चोलाई कंगनी स्वांक इयादि 
धान्य का बिलकुल द्याग करे ओर फर्लो की 
मर्यादा करे परन्तु जो जमीन में फल उत्पन्न 
ल्‍ है जेसे कि लस्सन गाजर मूली इयादे 











ः किसम हैं और जो त्रस्य जीव अथात 
चलते फिरते जीव सहित फल, फूल, साग, 
'हो जैसे कि गूलर फल, पीपल फल, वटफल' 
आदि ओर फूल कचनार, फूल सिंवल, फूल 
गोभी आदि ओर साग नृणी, साग चना,' 
'इसादि तो विलकल ही यागने चाहियें ओर 
अज्ञात फल भी न खाना चाहिये ओर ऐसे 
ही ९ नो प्रकार की विधय सूत्र समाचारी 
में कही हैं दुग्ध १ दही २ मक्खन नोंणीं ३ 
बूत ४ तेल ५ मीग ( शड़आदे ) ६ मधु 
(शहद ) ७ मद्य (मदिरा ) ८ मांस ९ इते 
सो इनकी मर्यादा करे परन्तु मद्य १ मांसर 
ये दो विघय. सवआये पुरुषोंने अमन कहीं 
हैं सो इन को तो बिलकुल ही थागे और 
ऐसे ही चमे, छाल, सण, ऊंनरेशम और कपास 





( हुएड ) 


.- 


के वस्त्र इनको मयादा करे परन्तु चमें के | 
वस्त्र तो बिलकुल याग दे, और सात्रि 
जन का भी टयाग करे क्योंकि रात्रि को 
भोजन करने में लोकिक जम, लीख, मच्छर 
मकड़ी आदि पढ़ने से रोगादे हो जाते हें 
यथा शछोक-मेर्धां पिपीलिका हान्त, यूकाक- || 
यॉजलोदरम्‌ । कुरुते मक्षिकावान्ति कुष्ठरोगंच 
कौोलिका ॥ १ ॥ इयादे ॥ 

और सभी मर्तों में राजि भोजन का 
निषेध है यथा महाभारत पुरान में शछोक- 
मद्य मांस मधु टागं सहोड्वरपञ्चक | निशा- | 
हार॑ न गृहणीयाः पंचम बह्य लक्षणम ॥ १॥ 
इति० और परलोक में अपम (हिंसादि) 
होने से दुर्गतादि विरुद्ध होता है ओर इला- 
दि शास्त्रों, दारा घना विस्तार जान लेना । 








( १६५ ) 
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ओर चोदह नेम भी इसी बत में गर्मित हैं । 
सो फिर कभी रोग्य पारिभोग्य की मयांदा 
' वान्‌ पुरुष ऐसे न कर कि १ मयांदा उपरॉत 
' छाचित वस्तु फलादिक शून्य चित्त अथांत्‌ 
गाफल होकर खाये नहीं और २खुचित वस्तु 
को स्पश कर मयांदा उपरांत की अचित 
वस्तु भी खाय नहीं जेसे वृश्नसे गूंद तोड़ के 
'खाय तो गूंद अचित हे ओर वृक्ष सचित है 
इयादे । ओर ॥ १॥ अधपक्का खाय नहीं 
और ॥ ४॥ हरीत पकाया (जैसे होलें भुर्था 
आदिक ) खाय नहीं ओर ॥ ५॥ भूख की 
अनिवारक जिस ओपधि अर्थात्‌ जिस फल 
से मृख न मिटे उसे खाय नहीं जेसे जिस' 
फुल का थोड़ा खाना ओर बहुत गेरने का 
स्वभाव है (यथा इंख, सीता फल, अनार, 
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( शह३ ) 








ः जामन, जमोया, केत, बिल, ३ 
यादि ) खाय नहीं ॥ अथ दूसरे गण ब्रत 
अशुद्ध कतंव्य का भी याग करे जैसे कि 
१५ पंद्रह कमा दान हैं ॥ 

अथ पन्द्रह कमोदान का नाम मात्र 
स्वरूप लिखते हैं कमादान उसको कहते हैं 
कि जिस कतंव्य के करने से महा पाप कम 
को आमदनी होय इल्यर्थः ॥ १ ॥ प्रथम 
हगाल कम सो कोयले करके बेचने ओर 
काच भट्ठी पंजावे लगवाने ओर भाट झोक- 
ना इल्यादे कर्म करे नहीं ओर ॥ २॥ दूसरे 
बन कम सो बन कटवे नहीं बन कंदने का 
ल्‍ लेवे नहीं ॥१॥ साडी कर्म । सो गाड़ी 
बहल पाहिये बेड हल चर्खा कोल चूहा घीस 
पकड़ने का पिंजय इत्यांदे वनवा के बेचे 





_ 





| 
रू घोड़ा गधा गाड़ी रथ किरांची इन का | 


| 
नहीं ॥ ४ ॥ चोथा भाटी कम । सो ऊंट 
वे्‌ 
| भाड़ा खाबे नहीं ॥ ५ ॥ पांचवा फोड़ी कर्म 
[७ 

से 


कि 


लोहे की खान वा नूंन आदिक की खान 


अब ५ पाच झवाणिज्य कहते हैं ॥१॥ प्रथम । 
दांत झवाणिज्य । सो हाथी के दांत, उल्द 
| के नख, गाय का चमर, मृग के सींग, च- 
'मढा, जत्त, इल्यादिक का वाणिज्य करे नहीं 
(॥ २ ॥ दूसरा छाख कुृवाणिज्य । सो छाख 
नोल, सजे, शारा, छुहागा, मनशिल इया- 
दिके का वाणिज्य कर नहीं ॥ ३ ॥ तीसरा 
रस कुवाणज्य सा मादिरा. मांस, चखी, वी.. 
ग॒ढ, राला, मधु, (शहद ) खांढ, इयादिक 
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( हृक्ष्ट ). 


.. वस्तु का वाणिज्य करे नहीं ॥ ४॥ 
चौथा केश कुवाणिज्य । सो द्विषद लड़का 
लडकी, खरीद कर उन्हें पाल २ कर नफा 
लेकर बेचने, चोपद गाय, भैंस, बेल घोड़ा 
प्रमुख, बेचने के निमित्त खरीदने फिर पाछर 
कर नफा ले कर बेचने, तथा पंछी तोता, 
मैना, तीतर, बटेर, मुगे, प्रमुख खरीद के 
| पाल कर बेचने इत्यादिक वाणिज्य करे नहीं 
॥ ५ ॥ पांचवा विष कुवाणिज्य । सो संखि- 
या, सोमल, बच्छ, नाग, अफीम, हरताल, 
चरस, गांजा, प्रमुख, तथा शस्त्र इयादेका 
वाणिज्य करे नहीं ये पांच कुवाणिज्य कहे हैं॥ 
अब ५ पांच सामान्य कम कहते हैं 
१ प्रथम, यन्त्र पीडन कर्म । सो सरसों, तिल, 
इक्षु आदिक पीड़वे नहीं ॥ २॥ दूसरा नि- 





( #६५ ) 
_ लौँटन कम । सो वेल, घोड़ा, खस्सी कराना 
तथा उंठ, वेल को दाग देना तथा कुत्ता आ- 
'दिक के कान, पूंछ काटने तथा चोर आदि- ' 
'क को बेंत लगाने ओर फांसी आदि देने 
का हुकम चढ़ाना पड़े ऐसी नोकरी सो इल्या- 
'दिक कम करे नहीं ॥ ३ ॥ तीसरा दवाने 
दान कम । सो वन में आग लछगानी तथा 
खेत की बाड़ फूंकनी इयादि करे नहीं ॥४॥ 
चोथा शोपण कम । सो कूआ. तछाव आ 
दिक का पानी सकावे खेत में देने को तथा 
नया पानी पेंदा करने को इल्यादि करे नहीं 

॥ ५ ॥ पांचवा असाते जन पोपण कर्म । 
सो शोक के निमित्त तीतर. बेर. कृब्ृतर 
कुत्ता, विद्ली. प्रमुख. पालने पोपणे तथा और 
दुष्ट शिकारी जन का पोषण इस्यादि कर्म 


जन न नल बन 








( १७० ) 





. नहीं । परन्तु दया निमित्त दुःखी 
का दुःख निवारने को पोषे तो अठकाव नहीं 
इति १५ पदञ्रदश कमांदानाने ॥ ओर इन्हीं 
पन्दह कमोदान केडेमहा कमे आवने आश्री 
७ कुविश्न कहते हैं, यथा 'छोक । बूतञ्च 
मासंच सुराच वेश्या पापद्धि चोये परदार 
सेवा ! एतानि सप्त ्यसनानि लोके घोराति 
| घोर नरक॑ नयान्ति ॥१॥ अस्याथः १ जुआ 
।खिलने वाला ॥२॥ मांस भक्षणे वाला ॥३॥ 
| मदिरा पीने वाला ॥४॥ वेश्या गमन करने 
वाला ॥५॥ शिकार खेलने वाला ॥६॥ चोरी 
| करने वाला ॥७॥ पर स्त्री सेवने वाला ॥ 
ये सात क॒विष्ण के सेवने वाले मजृष्य घोर 
से घोर दुःख स्थान नर्क में पड़ते हैं ॥इति॥ 
और इन सातों ऋविष्णों का अन्यान्य दृषण 





..ः 
| 


० 0 विक 4 पथ] ! 
| कहते है, यथा गात्तम काप कुछ वाला बाब 


: गाथा *७ वीं १८ वीं “जपएपसत्तस्सथण्णस्स 


। 


नासो, मंसं पसतस्सदयापनासो। वेसापसतस्स 
कुठम्सनासो, मय्े पसतस्सजसस्सनासों ॥१॥ 


| हिंसापसतरसस॒वम्भसनासा, च(रापसतस्सर- 


शतनासा | तहापरत्थासुपतस्सयरस, सब्वस्स, 


' नासो अहम्मागइंय ॥ २॥ अस्यायः खुगमः 
; सो ये १५ पन्दनह कर्मादान और ७ कुविष्ण 
' को श्रावक जन, तलन्न अर्थात्‌ वृद्धिमान्‌ 
, सत्संगी पुरुष अवच्य मेव अर्थात्‌ जरूरी ही 


दाग क्योंकि भगवती सूत्र में लिखा है कि 


, चार लक्षण से जीव नके गति में जाय ॥१ 
_महारम्भी अर्थात्‌ १५ कमादान के आचरमने 


वाल ।॥। मह्य परियही अर्थात्‌ अलंत सु 
जैसे आना रुपया ब्याज के लालच से च्रण्शल 


जलता अन्‍पनओ जअजम>> 





( २१७० ) 









.. नहीं । परन्तु दया निमित्त दुःखी 
का दुःख निवारने को पोषे तो अटकाव नहीं 
इति १५ पच्रदश कमादानाने ॥ ओर इन्हीं 
पन्द्रह कमोदान केडे महा कमे आवने आश्री 
७ कुविश्न कहते हैं, यथा 'छोक । दूतञ्च 
मासंच सुराच वेश्या पापद्धि चोर परदार 
सेवा ! एतानि सप्त ्यसनानि लोके घोराति 
(घोर नरक॑ नयान्ति ॥१॥ अस्याथः १ जुआ 
| खैलने वाला ॥१॥ मांस भक्षणे वाला ॥३॥ 
मदिरा पीने वाला ॥९॥ वेश्या गमन करने 
वाला ॥५॥ शिकार खेलने वाला ॥६॥ चोरी 
करने वाला ॥७॥ पर स्त्री सेवने वाला ॥ 
ये सात कुविष्ण के सेवने वाले मनुष्य धोर 
|से घोर दुःख स्थान नर्क में पढ़ते हैं ॥इति॥ 
और इन सातों ऋविष्णों का अन्यान्य दूृषण 
.. 
। अमन निलननलल 3  33333233 
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कहते हैं, यथा गोत्तम ऋषि कुल बाला बोधे 
गाथा १७ वीं १८ वीं “जूएपसत्तस्सथण्णस्स 
नासो, मंसं पसतस्सदयापनासो। वेसापसतस्स 
कुलस्सनासों, मये पसतस्सजसस्सनासो ॥१॥ 
हिंसापसतस्ससुधम्मसनासो, चोशेपसतस्सश- 
रीरनासो । तहापरत्थीस॒पतस्सयस्स, सब्बस्स 
नासों अहम्मागईंय ॥ २॥ अस्यापः सुगमः 
सो ये १५ पद्धह कर्मांदान और ७ क्ुविष्ण 
को श्रावक जन, तलनज्ञ अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ 
सत्संगी पुरुष अवश्य मेव अथात्‌ जरूरी ही 
दागे क्योंकि भगवती सूत्र में लिखा है कि 
चार लक्षण से जीव नके गति में जाय ।१ 
| महारम्भी अर्थात्‌ १५ कमोंदान के आचरने 
वाला ।१ महा परिग्रही अर्थात्‌ अस्त मुझ 
जैसे आनारुपया व्याज के छालूच से चण्डाल 


. बाणिज्य, कसाई से वाणिज्य वंथा जो 
'उरुप मोटे पाप करके द्रव्य कमावे तिस के 
'साथ लेनदेन करके खोटी कमाई के द्वद्य का 
भोगी होवे सो पुरुष । ३ । तीसरा पंचेन्िय 
| जीव । जो मह॒ष्य की तरह गर्भ से पैदा 
हुआ और खाना, पीना, सोना, विषय भोग 
| (द्लीसेवन ) करना, और सात धातु करके 
देह धारक, ऐसे पंचेन्धिय जीव का जान के 
बात अर्थात्‌ शिकार करने वाला ।४। चौधी 
मद्य, मांस, अर्थात्‌ पर्वक पंचेच्धिय जीव की 
'बातु के भन्षणे वाछा । सो इन ४ रक्षणों का 
'धर्ता मनृष्य नरक गाते में जाता है | वह 
नरक गाति यह है यथा पाताछ में अति 
१००० हज़ार योजन का मथम कोड पृश्वी 
मण्डल का तिस के नीचे बहुत दूर जाकर 








हिक>>3 ०७२१०. 
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अस॒र पुरी आती है कि जहां भुवनपतिदेवों । 
का निवास है ओर जिसकी कितनेक मता- 
वलम्बी यमपुरी तथा बलिसझ कहते हैं ओर 
उसके नीचे ओर अशुद्ध पृथ्वी है वहां १० 
दस प्रकार की तो क्षेत्र वेदना है यथा (१) 
प्रथम वहां के पेदा होने वाले जीव को अ- 
नन्‍्त ही भूख रहती है परन्तु खाने को एक 
दाना भी नहीं मिलता तस्मात्‌ कारणात्‌ अ- | 
नन्त, श्षुधा वेदना सहते हैं और जोखाय तो 
अशुद्ध वस्तु (रुधिर आदे ) विक्रय गत || 
ग्रहण करते हैं (९) द्वितीय ऐसे ही. अनन्त 
ही प्यास वेदना (३) तृतीय अनन्त ही शीत 
बेदना । यथा छोकिक बर्फ से अनन्त शुण || 
अधिक शीत वेदना (४) चतुथ अनन्त ही 
गर्मी, यथा इस, छोक में: कोई. एक हाथी 


आच ््न्त्__-््् 


' ( १७४ ) 



















_ के रहने वाला एक दिन रास्ता भूल 
कर कलर स्थान में फिरने लगा और ग्रीष्प 
क़्त के प्रभाव से गम ध्रप गम पवन और 
गम रेत से पीडित ओर भूखा प्यासा शीतल 
जल ओर छाया को चाहता हुआ फिरता था 
तब एक बाग ओर तलाब नजर पड़ा तो 
हाथी ने जाकर तलावमें जाकर प्रवेश करके 
बहुत्त सुख पाया ओर पानी में लेट २ भूख 
प्यास ओर तप्न को ब॒च्चाता हुआ खुख नींद 
में सो गया क्योंकि गर्मी के क्रैश से निवृत्त 
होगया था ॥ 

सो इसी दृश्ांत, जो नके में प्राणी गर्मी 
में पढ़ा हुआ है यादि कोई पुरुष वहां से उसे 
। कर लुहार की भट्ठी के जलते २ खेर 
(३ अंगारोंमें सला देवे तो वहनाकी जीव हाथी 











( १७५ ) 


ः तलाव के समान सुख माने, क्योंकि खेर 
अंगारों से अनन्त गुणी गर्मी नरक में स्वतः 
ही है तस्मात्‌ कारणात्‌ नार्की प्राणी खेर अ- 
गारों में सुख माने है, यथा किसी पुरुष के 
सिरपे ५ मन बोझ था. सो सब उतार दिया 
सेर भर बोझ रह गया तो वह परम सुख 
माने सो इस दृष्ांत करके नर्क में अनन्त 
गर्मी की वेदना है ॥ 

(५) पश्चम अनन्त रोग । (६) छठ अ- 
नन्‍त शोक । (७) सातवां अनन्त जरा । 
( ८ ) आठवा अनन्त ज्वर | ( ९ ) नवम 
अनन्त दाह | ओर ( १० ) दशम अनन्त 
दुर्गन्धि । यह १० दश प्रकार की क्षेत्र वेदना 
नार्की दशा में अपम नर भोगते हैं और 
'निर्क में निराश्रय निराधार सजन माता 








( (७ ) 


पितादि से रहित इुशख भोगते हैं क्योंकि 
नरक में गर्भादे विहार नहीं है नक॑ में तो 
पाप के करने वाला पुरुष काल करके कम्भी 
में तथा क्षेत्र वास में स्वतः ही कमो:पृनि 
| अशुद्ध परमाणुओं में कीठों की तरह मज- 
प्याकार पारावत देह पारी पैदा होता है 
और दूसरे अछुर वेदना नके में भ्राणी सहते 
हैं जैसे कसूरकार को हुकमकार ताढता हैं 
| ऐसे असर याने यमराज वा बा राज के 
हुकम से ना्कैयों को उनकेकमाड्सार नाना 
प्रकार की पीड़ा देते हैं। यथा जिन्होंने इस 
लोक में बन काटने का कम किया है उन 
को वहां वैसे बड़े ? तीक्षण आरे से चोर 
हैं परन्तु वह कम योग से मरत नहीं ॥ १॥ 
और जिन्होंने गाड़ी आदिक का भाड़ 













.. खाया है उन को लोहे के गर्म रथ्‌ में ' ल्‍ 
के बत्र के वालु (रेत) गर्भ में चलाते हैं 
॥ २॥ और जिन्हों ने कोहछू पीडने के 
कर्म करे हैं उनको तिल सरसों की तरह 
कोहल् में पीड़ते हैं अनाये मच्छादि मार के 
१ जन्म के पाप और आये कई जन्म के 
पापों से नर्क में पड़ते हें ॥ ३ ॥ यथा जि- 
न्होंने बैढहण आदि के सुर्थे करे हैं तथा चने 
आदिक की होलें करी हैं तथा सिंघाड़े श- 
करकंदी आदिक को भाठ में दाबते हैं उन 
को बच्र के रेत को गर्म लाल केसू के फूल 
की तरह करके उसमें दाब २ के पीडा. देते 
हैं ॥ ४ ॥ और जिन्होंने करेले मूली और 
जामन को नूण लगा २ धूप लगाई है तथा 
कंद (गाजर आदि) की कांजी याने अचार 


>> 





( १७८ ) 





.. हैं उनको सजी आदिक का महा क्षार 
वंत्‌ क्षार के विक्रय से कुण्ड भर के उस में 
उन के तल भें पच्छ छगा के गेर देते है 
॥ ५ ॥ और जिन्होंने जोहड तलाब में व 
रुके हुए पानी में कूद २ कर स्नान किये हैं 
( क्योंकि उस में कृम आदि काई आदि में 
असंख अनन्त जीव होते ह वह दंह के सार 
लगते ही दग्ध हो जाते हैं ) सो उन का 
बैतरणी नदी में इबो २ कर पीड़ा ढंते है 
॥ ६ ॥ और जिन्होंने मादिरा, गांजा, पॉस्त, 
भांग वा तमाहू का विष्ण अंगीकार किया 
उनको रांग, तांवा, तरुआ, सीसा, गाल 
कर पिलाते हैं ॥ ७ ॥ ओर जिन्होंने जम, 
लीख, मांगणु- मिड, विच्छू आदे जठआ 
को नख करके पैर करके वा अग्नि करके 


( १७७ ) 


. है उनको राघ, छोह संयुक्त कीड़ों के 
कुण्ड में गेर देते हें ॥ <॥ ओर जिन्हों ने 
मांस भक्षण किया है, उनको उन्हीं का अंग 
तोड़ २ कर अग्नि में शूलाओं छारा पका 
कर खिलाते हैं ॥ ९ ॥ ओर जिन्‍्हों ने का- 
माधीन होकर बेसबरी से पर स्त्री गमन वा 
पर पुरुष से गमन किया है उन को गमे 
किये हुए लोहे के पुतछी वा पुतलों से 
।चिपय देते हैं ॥ १० ॥ ओर ऐसी २ अनेक 
बेदनायें नरक में होती हैं । द्वितीय तिरश्रीन्‌ 
(तिथच ) गति में जाने के ४ चार लक्षण 
कहे हैं । सो प्रथम माया लिये अथाोत्‌ दगा 
बाजी करनेवाले ॥१॥ द्वितीय बहुमाया लिये 
अर्थात्‌ भेष धार के साधु कहा -के कनक 
(घन) कामनी (स्त्री) का संग्रह करने वाले 





( १४० ), 
.। माता पिता का और शुरु का तथा 
शाह का उपकार भूल के अवणे वाद बोलने 
वाले तथा मिन्रद्रोही याने विश्वास दे के घात 
करने वाले । ३ तृतीय अलिअबयणे अर्थात्‌ 
बातर में झूठ बोलने वाले तथा झूठी गवाही 
देने वाले।४। चत॒र्थ कुड़तुले कुडमाण अथात्‌ कम 
तोलने,कम मापने वालेये चार लक्षणों वाले नर 
तिरश्रीन (तिर्येच) गति में जाते हैं । सो ति 
रश्रीन गति केसी है कि जो मृत्ठ लक में 
पशु जीव बनचारी तथा गहों में मनुष्यों ने 
रखे हुए ते गृहचारी पश्ठ ऊंठ, बेल, थाड़ा, 
गधा, गाय, मेंस, बकरी इयादे ते छा 

| रहित, सूंग रहित, वस्त्र रहित, जिनका उस 

| दुःख ताप सीत भूख प्यास पखश हे क्‍्यो- 
कि अपना हुःख सुख किसी को वता नहीं 
सक्ते हें कि हम को जाड़ा लगे है हमें भीतर: 


"( श्८१ ) 





__ _ दो तथा धूप लगे है छाया में कर दो 
तथा हमें मुख प्यास लगी है सो हमें खाने 
पीने को दे दो इत्यादि ओर नाक छिदाते 
हैं सींग बंधाते हैं और पीठ लदाते हैं और 
अपनी हिम्मत से ज्यादा भार बहते हैं और 
हिम्मत से ज्यादा बाद चलते हैं परन्तु यह 
नहीं कह सकते कि हम से इतना भार नहीं 
उठता तथा इतनी दूर नहीं चला जाता, म- 
' तलब खेच्छा नहीं विचर सकते पराधीन रहते 
॥ हैं इति । और ३ तीसरे मनुष्य गति में जाने | 
। के ४ चार लक्षण कहे हैं। सो १ प्रथम पग 
भद्दियाएं अर्थात्‌ सरल खभावी होय और 
२ दूसरे पगविणयाएं अथात्‌ विनयवान्‌ यथा 
माता पिता के ओर ग्ररु के और शाह के. 
“तथा और अपने से बढ़े पुरुष के साथ मीठा 
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रा का और उनकी भाज्ा में । 
स्वभाव होय । और तीसरे साणुकोसियाए 
अर्थात्‌ करुणावान्‌ होय यथा ढुःखी जीव को 
दिख के घट में मुझोवे और जो दुःख मिटने 
लायक होय तो तन धन बल के जोर से 
मेट देने का खभाव होय । 2 और चोधे 
अमच्छरियाए अथोत धन का रूप का बल 
का पखार का मान करे नहीं तथा शुद्ध 
प्रणाम से दान देवे और दान देके मान 
करे नहीं । ये » चार लक्षण मनुष्य गति में 
जाने के हैं वह मड॒ष्य गति केसी है कि 
जो मृत्ठ लोक अदाई द्वीप प्रमाण है यथा 
पृथवी के मध्य में १ जेबू नाम द्वीप है सो 
गोल चंद्र संस्थान है ओर लाख योजन की 
लंबाई चौड़ाई है और गिर्दनमाई तिगुणी से 
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._ अधिक है ओर तिस के विषे ७ क्षेत्र 
और ६ पवेत हैं । सो ४ क्षेत्रों में तो निखा- 
लस अकम भूम मृत्यु अर्थात्‌ मनुष्य हैं और 
? क्षेत्र में अकम मम और कम भूम मजुष्य 
शामिल हैं और २ क्षेत्रों में निखालस कमे 
भूम मनुष्य हैं सो तिस में से एक क्षेत्र को 
भारत खण्ड कहते हैं सो भारतखण्ड जंबू 
द्वीप का १९० वां ठुकड़ा है ओर तिस भा- 
रतखण्ड में नदियें और पदवतों के प्रभाव से 
' छः डुकड़े अर्थात्‌ छः खण्ड हैं सो ३ खण्ड 
का राज वासुदेव करता है । ओर ६ खण्ड 
का राज चक्रवर्ती रुजा करता है ओर इन 
की छुआाई बढ़ाई लंबाई चोड़ाई उंचाई और 
निचाई जैन के शास्त्र (जीवामिगम ओर 
ज॑बू द्वीप पन्नाति आदिक) में देख लेनी । 
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.. इस जेंबू द्वीप के गिर्दनमाय 
समुद्र दो लाख योजन की चोढाई से चारों | 
तर्फ घ्रम रहा है और तिस के गिर्दनमाय 
दूना धातृ खण्ड नाम दीप है और तिस की 
गिर्दनमाय काठोदापे समुद्र दिखणी चोड़ाई 
से प्रूम रहा है। और तिस के गिर्दनमाय 
डिगणी चोड़ाई से पुष्कर द्वीप है तिस के 
मध्य में मालुपोत्तर पवेत है सो माडपोत्तर 
पर्वत तक मज॒ष्यों की उत्पत्ति है ॥ वे मनुष्य 
माता पिता के गर्भ से पेदा होते हैं ओर 
वाल्यावस्था में विद्या पढ़ते हैं ओर असि 
नाम तलवार का और मसी नाम श्याही से 
लिखने का और कसि नाम कृसाण का कमे 
















(ओर तरुणावस्था में अच्छा खाना पाना 
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श्रृंगार भूषण वस्त्र पहन कर भोग संयोग 

का स्वभाव पूर्ण करते हैं .और माता पिता 
और गुरु की सेवा करते हैं और दान देते 
हैं और परमेश्वर के पद को पहचानते हैं 
अनेक शुभाशुभ कम करते हैं॥ ओर (४) 
चौथे वार लक्षण देव गाते में जाने के कहे 
हैं। सो £ प्रथम सराग संयमी अथांत्‌ साधु 
वृत्ति संतोष शील के पालने वाले और कनक 
कामिनी बन्धन रूप गृहाश्रम को दाग के 
अप्रतिबन्ध बिहारी परोपकार के निमित्त दे- 
शाटन करने वाले ॥ २ दूसरे संयमासंयमी 
अथात्‌ गृह्मश्रम धारी । यथा विधि गृह धर्म 
पूवेक पाच अबुबतादे के समाचरण वाले ॥ 
३ तीसरे बाल तपस्री अर्थात्‌ अज्ञान कृष्ट 
जैसे आत्म परआत्म चीन्हें बिना पद्चाने 
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आदिक ताप शीत सहने वाले ॥ ४ क्‍ क्‍ 
अकाम निजराए अथांत्‌ कष्ट पड़े पर नियम 
धर्म वा कुछ मयादा से बाहर न होने वाले। ' 
अथवा परवस भूख प्यास ताप शीतादे कष्ट 
पड़े पे सम भाव लाने वाले ये ५चार लक्षण 
देव गाते में जाने के हैं ॥ वह देव गति 
कैसी है । जो कि मृत्यु लोक से राजू पर्यत्‌ 
क्षेत्र उलंघ के ऊर्ष लोक अथांत्‌ स्वर्ग छोक 
की प्रथ्वी वन्र स्वरणमयी है तिस के ऊपर|॥ 
स्वर्ग निवासी अर्थात्‌ वेकुणण निवासी देव- 
ताओं के विमान अर्थात्‌ मकान हैं ओर वहां 
उत्पात सभा के विषे गर्भ बिना रत्नों की 
सिद्या के विषे देवता उत्पन्न होते है और 
देवता के उत्पन्न होते ही सिद्या का वद्र 
तन्दूर की रोटी की तरह फूल जाता हैं और|| 
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विमान वासी देव देवियें तब थेह २ कर 
मड़ल गाते हैं तब वह देवता दो घड़ी के 
भीतर ही ३२ बतीस वर्ष के थुवान की तरह 
युवान होकर चमक के उठ बैठता है और 
देख कर स्वगे की अड्भत रचना को बहुत 
आश्वर्य को प्राप्त होता है, तब वे देव देवियें 
ऐसे पूछते हैं कि तुम ने क्या सुकृत जप तप 
दान शील रूप करा जो खगगवासी देव हुए 
हो । तब उस देव को शक्ति है ( पृ जन्म 
मम की ) तो वह अपने पूरब जन्म को 
देख कर ऐसे कहता है कि में अमुक क्षेत्र 
में अमुक नर असुकी करनी से देवता हुआ [| 
हूं ओर अब मेरे प्रवे सजन सम्बन्धी मेरे. 
तजे हुए कलेवर को दहन करने को ले चले 
हैं ओर ऐसे कहते हैं कि न जाने कहांपैदा 
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_ होगा सो जो तुम कहो तो में उन से 
एस कह आऊं कि में तो जप तप के प्रभाव 
से देवता हुआ हूं सो तुम लोगों को भी 
धर्म में कायम रहना चाहिये, तो फिर वे दे 
वते कहते हैं कि तुमको तुमारे परिवारी जन 
स्वगे का स्वरूप पूछेंगे तो तुम बिना सगे 
की रचना देखे क्या बताओगे सो तुम चलो 
स्नान मज्जनन करो और स्वर्ग के रतमय स्थान 
ओर बाग आदि और अपसराओं के नाटक 
आदि देखो फिर वह देव वैसे ही करता है 
और पर्व प्रीति तो हृट जाती है और और 
देव देवियों की नयी प्रीति हो जाती है ओर 
एक नाटक की रचना को दो हजार वर्षलग 
जाते हैं इस करके देवता मृत्य लोक में विना 
कारण नहीं आ सक्ता है ओर देवता सेच्छा- 


अल ज>++-+ 
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.. विक्रय शक्ति करके नाना प्रकार के रूप 
बना कर नाना प्रकार के पृष्प फल सुगन्ध 
आदि सुखों के भोगी होते हैं और इन का 
सम्पणं आयु आदि स्वरुप देखना हो तो 
जैन के शास्रों में बखूबी देख लेना । सो ये 
४ चार गति रूप संसार का स्वरूप केवल 


ज्ञानी ऋषभ देव से छे कर महाबीर स्वामी 
पर्यत अवतारों ने केवल दृष्टि करके क्राम- 
लकवत्‌ देखा है ओरपरोपकार निमित्त शाख्र 
द्वारा भाषण किया है ॥ और मेंने तो यहां 
किञ्वित नाम मात्र ही भाव लिखा है ओर 
अब, २ दूसरे, जो ४ चार गति में से किसी 
एक ग॒ति में से आकर मठ॒ष्य गति पाता 
है तिस मजृष्य के ४ चारों गतियों के आ- 
श्रय अन्यान्य छः लक्षण प्रकरण में कहे हैं॥ 

















._ प्रथम नके गति में से. 
आकर मजृष्य हुआ हो तिस के 
लता छः लक्षण । सो, ॥ १॥ काला, कुरुप, 
कैशी होय ॥ २॥ रोगी होय ॥ ३॥ अति 
भयवान्‌ होय ॥ ४ ॥ अंग में से दुर्गन्धि 
आवे ॥५॥ क्रोधी होय ॥६॥ क्रोधी से प्रीति 
होय ॥ २॥ तिरश्रीन (तिर्यच) गति में से 
आकर मनुष्य हुआ हो तिस के छः लक्षण 
'॥१॥ लोभी होय ॥९॥ कपये होय ॥१॥ झूठा 
होय ॥४॥ अति भूखाहोय ॥५॥ मूखे होय । 
& मूर्ख से प्रीति होय ॥ ३॥ तीसरे मड॒ष्य 
में से आकर मनुष्य हुआ होय तिसके 
छः लक्षण ॥ १ सरल होय । २ सुभागी होय 
! ३ मीठ बोलने वाला होय । ४ दाता होय 
॥॥ ५ चतुर होय । ६ चतुर से प्रीति होय ॥ 
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... चौथे देव गाते से आकर मजुष्य हुआ। 
होये तिस के छः लक्षण । १ सयवादी; दृढ़ 
धर्मी होय । २ देव गुरु का भक्त होय। ३ 
धनवान होय । ४ रुपवान्‌ होय । ५ पंडित 
होय । ६ पण्डितं से प्रीति होय ॥ सो इन 
चार गाते की गादे आगांते रूप भव भ्रमण 
से उदासीन होकरस्वात्म हित कांक्षी, हुगेति 
पढ़ने के कमों से निवृत्त होय, परन्तु यह 
यादरखे कि किसी के निमित्त नहीं है अपनी 
आत्मा के निमित्त ही है जेसे किसी पुरुष 
ने अपने कोठे में कांटे बखेर लिये तो फिर 
वह कांटे उसी पुरुष को भीतर जाते आते 
को दहेंगे यानि दुश्ख देंगे और किसी को 
क्या अफसोस, तथा किसी पुरुष ने भीतर 


। बड़ के अफीम खाली कि मुझे कोई अफीम 
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_ खाते को देख न लेवे तो भठा किसी को 
क्या वह तो उसी को दुखदाई होगी । ल्‍ 
किसी ने भीतर बैठ के मिसरी खाई तो फिर 
किसी को क्या खुनावे है ओर क्या अहसान 
' करे है। भाई तेरा ही सुख मीठा होगा शते ॥ 
ऐसे ही शुभाशुभ कर्तव्य का विचार है क्योंकि 
जो शुभाशुभ कर्म करेंगे वे उन्हीं को खुख 
दुःख दायक होंगे। क्योंकि किये हुए कमे न 
रूप को देख कर रीझ्ते हैं, न धनकी रिशवत 
(बड्ढी) लेते हैं, ओर न ही बल से ढरते हैं इस 
लिये १ प्रथम कर्म विषाक के कारण को जा- 
नना चाहिये यथा समवायाज्ञ में ३० महा 
मोहनी कर्म कहे हैं उनको करि जीव महा 
मोहनी कर्मों से बंध जाता है इस लिये प्ले 
पुरुष को चाहिये कि जहां तक हो उन से 
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बचने का उद्योग करे, वे महा मोहनी कमे 
ये हैं यथाः-- 

(१) न्नस्य जीबों को पानी में डुवो २ के मारे 
तो महा मोहनी कर्म बांधे० । 

(२) बन्नस्य जीवों को अग्नि में जाल के धूत्र में 
घोट के मारे तो म० । 

(३) न्नस्य जीवों को श्वास घोटके मारे तो म० 

(४) त्रस्य जीवों को माथे घाव गेर के मारे 
तो म० । 

(५) नत्नस्य जीवों के माथे गीला चाम बांध के 
धूप मे मारे तो महा मोहनी कम बान्धे ॥ 

(६) शुंगे गहले को मार के हंसे तो म० 

.( ७) अनाचार सेव के गोपन करे अर्थाव खोट 
कम करके फिर छिपावे तो म० । 

(८) अपना अवगुण पराये माथे छगावे तो म०। 

(९) राजा की सभा में झूठीसाक्षी भरे तो म०। 





न 
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( १० ) राजा की जगात ( महसूल ) मारे अर्थात्‌ 
राजा के धन आते को रोके तो म०। 

( ११ ) ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी कहावे तो म० । 

( गे ) वाल ब्रह्मचारी नहीं बाल ब्रह्मचारी 
कहावे तो म० | 

( १३ ) शाह का धन लूटे शाह की ख््री भोगे ्तः 
महा मोहनी कम बांधे ॥ 

(१४ ) पश्चों का घात चितन करे तो म० । 

(१५ ) चाकर ठाकर को मारे प्रधान, राजा को 
मारे, स्ली पुरुष को मारे, तो म०। ' 

(१६ ) एक देश के राजा की घात चिन्तन 
करे तो म० । 

( १७ ) प्रथ्वीपाति राजाका घात चिन्ते तो म०। 

(१८ ) साधु का घात चिन्ते तो म० । 
00 )॥ तय धर्म में उद्यम करते को हटा देवे 
तो म०। 

(२० ) चार तीथ्थों के अर्थाव्‌ साधु के * साध्वी 
के २ श्रावक के ३ श्राषिका के अव्गुण वाद वो 

"तो म०। 
कक 


( १९०५ ) 


(२१) तीर्थंकर देव के अवूगुणवाद बोले तो म० 
(२२ ) आचाये जी के उपाध्याय के अव्गुण 
वाद बोले तो म० 

(२३ ) तपस्वी नहीं तपस्वी कहावे तो म० । 
(२४ ) पण्डित नहीं पृण्डित कहावे तो म० । 
रे ( 8 ) हि वियावच्च का भरोसा दे के वियावच्र न 
करे अथांव रोगी साधु को गछ से निकाले कि चल 
तेरी टहल करूंगा ओर फिर ठहर न करे तो म० । 
(२६ ) गछरु में छेद भेद पाड़े तो म०। 

( २७ ) हिसाकारी अर्थाव्‌ पापकारी शास्त्र का 
उपदेश करे तो म०। | 
(२८) अनहुए देव मलुष्य के भोगों की वाज्छा 
| करे तो म० । 

व ( २९ ) देवता आधे नहीं कहे मेरे पे देवता आबे 
है तो म०। 
त ( ३० ) जो अछोव न करके निःशल्य होय उस 
के अवगुण वाद बोले ते। म० ॥ इते ॥ 

्य 





( १९६ ) 
कर्म विपाक प्रकरण में से ३० सामान्य क्‍ 
वंध फूल कहते हैं॥ यथा।-- 
२ प्रश्न-निर्धन किस कर्म से हो ! 
उत्तर- पराया धन हरने से० 
२ भ्र० दरिद्री किस कर्म से होय ! 
उ० दान देते को वजने से० 
३ प्र० धन तो पावे परन्तु भोगना नहीं मिले कि० 
उ० दान दे के पछतावने से० 
४ प्र० अकुली अर्थाव्‌ जिस पुरुष से पुत्र पुत्री न 
होय किस० 
उ० जो बृक्ष रस्ते के ऊपर हो जिन से अनेक 
पशु और मनुष्य फल फूल खावें ओर छाया 
करके सुख पावें ऐसे बृक्षों को कव्वावे तो० 
५ प्र० बन्ध्या किस कर्म से होय ! 
उ० गर्भ गछावे तथा गर्भ गछाने की ओषाधि देवे 
तथा गर्भवती म्गी का बंध करे तो० 
६ प्र० मत बन्ध्या किस कर्म से होय ! 
उ० बेंगण आदि की झुर्था करे तथा होले करे 
स्‍्न्‍लनल्िसिडि फ््््िऑिवेसििक््जज्लल्लल्ल्ल्ललिि्् 5 +*5 





5 कंद मूल खाय तथा मुर्गी आदिक के 
आअण्ड (बच्चे) मार खाय तो ० 
७ प्र० अधूरे गर्भ गल २ जायें किस कम से ! 
उ० पत्थर मार २ के बृक्ष के कचे पक्के फल फूल 
पत्ते तोड़े तथा पंछियों के आलने तोड़े तथा 
मकड़ी के जाले उतारे तो ! 
गर्भ में ही मर २ जाय तथा योनिद्वार भें आ 
के मरे किस कर्म से ! 
महा55रम्भ जीव हिंसा करे मोटा झूठ बोले 
तथा रुपोत्तम साधु को असूुझता आहार 
पानी देवे तो० 
९ प्र० अन्धा किस कर्म से होय ! 
उ० मक्ष्याछय तोड़ के शहद निकाले सिह ततइया 
मच्छर को धूआं देके आग छगा के मारे 
तथा छुद्र जीवों को डुबो के मारे तो० 
३० प्र० काणां किस कम से होय ( 
उ० हरे वनस्पति का चूर्ण करे तथा फल फूल 
वा वीज वीधे तो० 


० 


७ 
न्न 
० 


0 


है. 








3 २ प्र० गृंगा किस कम से होय ! 

उ० देव धर्म की निन्‍्दा करे तथा निग्नेथ गुरु की 
निन्‍्दा करें तथा शुरु के मुंह मचकोड़ के 
छिद्र देखे० 

१२ प्र० बहरा (वोला) किस कर्म से होय । 
उ० पराया भेद ढेने को लुक छिप के वात 
सुनने तथा निन्‍्दा छुनने का स्वभा 
होय तो० 

“१३ भ० रोगी किस कर्म से होय * 

उ० गूलर ( उदुम्बर ) आदि फल खाय तथा चूहे 
घींस पकड़ने के पिजरे बेचे तो० 
१७ प्र० बहद मोटी स्थूल देह पावे किस० 
उ० शाह होके चोरी करे तथा शाह का धन 
चुरावे तो". - 

१५ भ्र० कोढ़ी किस कर्म से होय * 

उ७० बन में आग छूगावे तथा सप॑ को मारे तो० 


१६ भ्र० दाह ज्वर किस कम से होय / 
उ० ऊठ बैल गधे घोड़े के ऊपर ज्यादा वा 





- ० प्रृ० 


० भी 


( १९९ ) 


लादे तथा शीत वा गर्मी में रक्खे भूखे प्यास 
रक्ख तो ० 

घिरसाम अर्थाव्‌ चित्तमम किस कम से ! 
ऊंची जाति व गोत्र का मान करे तथा 
छाना (छानन्‍्हा) अनाचार मद्य मांसादे भक्षण 
करके मुकरे तो ० 

पथरी रोग किस कमे० 

कन्या तथा बहन बेटी माता स्थान द्री 
से विषय सेवे तथा बज्ञ कन्द भून भून 
खाय तो० 

सनी पुरुष और शिष्य कुपात्र वेरी समान 
किस कर्म से ! 

पिछले जन्म मे उन से निष्कारण विरोध 
किया होय तो ० 


पुत्र पाछा पोसा मर जाय क्रिस कम से !_ 
धरोड़ मारी होय तो०७ 

पेट में कोई न कोई रोग चला रहे ( होता हो 
रहे ) किस कम से ! 


न्लन््ज्ल्ल्च्च््च्य्ल्ज््च््य्य््य्य्््य्््ख्श्य्ड्स्स्ज्िसस। 


ई ( २०० ) 


> 





उ० 


बे प्रू० 


र४ म० 


हक] 


वचा खुचा खा पी के अप्तार 
भोजन साधु को देवे तो० । 
वाल विधवा किस कम से० 

अपने पति का अपमान कर के परपाते 


के साथ रमे तथा कुशीलिनी हो के सती 
कहावे तो० 


बेश्या किस कर्म से ! 


उत्तम कुल की वहु बेटी विधवा हुए पीछे 
कुछ की लछाज से कोई अकरत्तंव्य तो न करने 
पावे परन्तु सत्संग के अभाव से भोगों की 
वाञ्छा रक्ख तो० 

जो जो स्त्री व्याहे सो सो मरे (जिस पुरुष 
की स्ली न जीवे ) किस कम से | 

साधु कहा के ख्ली सेवे तथा स्रागी हुई वस्तु 
को फिर ग्रहे तथा खेत में चरती हुई गो 
को च्रासे० 

नपुंसतक किस कर्म से ! 

अति कूट (महा छल ) कपट करे तो० 
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नरक गति में जाय किस कर्म से ! 

सात कुव्यसन सेवे तो० 

धनाढ्य किस कम से ! 

सुपात्र को दान दे के आनन्द पाबे तो० 

मनोवाजिछत भोग मिले किस ० !' 

परोपकार करे तथा बड़ों की टहल' करे तो० 

रूपवान किस कर्म से ० ! 

तपस्या करे तो ० 

स्वगे में जाय किस कम से ! 

प्रमा, दया, तप, संयम, करे तो० इति 
अथाष्टम ब्रतग्र्‌ 


॥ तथा तृतीय गण ब्रृत प्रारम्भः ॥ 
तृतीय गण ब्त में अनथ दण्ड अर्थात्‌ 
नाहक्क कम बंध का ठिकाना, तिस का द्याग 
करें। वह अनथ दण्ड ४ चार प्रकार का है सोः- 
| * प्रथम अवज्ञाण चरिय॑ सो आत॑ ध्यान 
अथांत्‌ १ मनोगम पदाथ के न मिलने की 








( २०२ ) 





... | २ अमनोगम पदार्थ मिलने 
चिन्ता । ३ भोगों के न मिलने की चिंता 
। ओर ४ रोगों के मिलने की चिन्ता का 
करना ॥ २॥ दूसरा रद ध्यान अर्थात्‌ 
प्रथंम हिंसानन्द | सो हिंसा रुप कर्म के 
विचार में ध्यान होना जैसे कि मेरी सोकन 
तथा सोकन का प्रत किस उपाय से मारा 
जाय ओर कब मरेगा तथा मेरी स्री रोगन 
है वा कुरूपा कलहारी है सो कब मरेगी ओर 
यह बूंढदा बूढ़ी कब मरेंगे तथा मेरे वेरी का 
नाश कब होगा और वबेरी के शोक (सोग) 
कब पड़ेगा तथा वेरी के धर में तथा खेत में 
आग कब लगेगी इलादे ॥ ओर २ दूसरे 
। सो झूठ बोलने के तथा श्र 
कूलंक देने के उपाय विचार रूप ॥| ओर १ 








.. चोरयानन्द । सो चोरी के छल के 
विश्वास में देन के प्रसंग ठगी करने के 
उपाय विचार रूप ॥ और ४ चोथे संरक्षणा- 
ननन्‍्द । सो धन धान्य के पेदा करने के तथा 
धन धान्यकी रक्षा करने के हिंसाकारी उपाय 
विचार रूप । अथात्‌ चूहे धान आदिक खाते | 
हैं तो बिली रख लें इयादि । सो ये आततत 
ध्यान और रुद्र ध्यान ध्यावने में अनर्थ अथांत्‌ 
नाहकक कम बन्ध हो जाते हैं ताते “निश्चय | 
नय को मुख्य रख के संतोष करना चाहिये | 
यथा होनहार ना मेठे कोय, होनी हो सो 
होई हो” इति वचनात्‌॥ । 

अथ * दूसरा अनथ दण्ड । 
प्रमादाचरण । सो प्रमाद ५पांच प्रकार 
का है तिस का आचरण सो प्रमादा55चरण 








| ( २०४ ) 
म्ज्न्च्च्य्च्श्स््क्क्तक्जजफजज..000 
होता है। सो १ प्रथम निद्रा प्रभाद, सो 
मंयांदा बखत बे वखत सो रहना यथा निद्रा 
४ प्रकार की है ॥ 

१ स्वृट्प निद्रा । २ सामान्य निद्रा ।३| 
विशेष निद्रा । ४ महा निद्रा ॥ 

१ स्वत्प निद्रा । सो ७ पहर जागना 
ओर १ पहर सोना तिस को उत्तम पुरुष 
कहते हैं । ओर दूसेर सामान्य निद्रा सो ५ 
पहर जागना ओर ३ पहर सोना तिस को 
मध्यम पुरुष कहते हें। ओर तीसरे विशेष 
सो ४ पहर जागनाओर ४ पहर सोना 
तिस को जघन्य नर अथात्‌ नीच नर कहते 
हैं। और महा निद्रा सो तीन पहर जागना 
और ५ पहर सोना तिस को अपम नर क- 
हते हैं, परन्तु रोगादि कारण की बात न्यारी 

















रा और सूत्रों के विषय ५ प्रकार की निद्रा 
और भाव की कही है । सोई जो धम्म कार्य 
के निमित्त जागना है सो उत्तम है ओर जो 
धर्म कार्य सामाजिकादि के वक्त में सो 
रहना सो अनथ दण्ड है क्योंकि नींद के 
वश हो के नाहक्‍क सामाजिक आादे का 
छाम खो देना है इति ॥ और २ विकथा 
प्रमाद सो ख्री के रूप आदिक की कथा 
करनी ओर देशों के खाने पक्वान्न व्यज्ञन 
आदिक की कथा ओर देशों के चाठलचलून 
| आदि चोरों की जारों की राजाओं की कथा 
और तेरी मेरी बातें करनी नाहकक गाल 
मरे जाने बेफायदे और शाख्र स्तोत्र का 
स्मरण न करना तथा अवतारों के नाम न 
लेने इयादि ॥ और ३ तीसरे विषय प्रमाद 








( २०६ ) 





_ बाग बगीचे नाटक चेठक ग्ग रंग देखने 
को जाना ओर पराए वर्ण गंध रस, स्पर्श 
देख के हुलसना कि आह्य । क्या अच्छा 
है हमकी भी ऐसे ही चाहिये ॥ इसादे 
ओर फांसी आदिक लगते हुए पीड़ित पुरुष 
को देखना क्योंकि वहां ऐसे परिणाम होने 
का कारण है कि कब फांसी छगे ओर कब 
घर को जायें इलादि ॥ ओर ०५चोथे कृषाय 
प्रमाद । क्रोध में नाहक जलना ओरे मान में 
नभेवना और माया अथोत्‌ दगाबाजी याने 
छल से बात घढ़नी ओर लोम संज्ञा में अव- 
त्तना जैसे कोड अकल का अन्धा और गाँठ 
का प्रा आजाय इतयादे और ५ पांचवें 
आलस्य प्रमाद सो श॒रु दशन करने का 
और व्याख्यान सुनने का आल्स्य जेसेकि 
_ 








_ रु 


वृष. पड़ती है अब कोन जाय और सामा- 
जिक करने का आल्स्य कि अब तो गर्मी 
पड़ती है तथा शीत पड़ता है ॥ कीन-समा- 
यक करे ओर साधु को आहार अथात्‌ मिक्षा 
देने का आलस्य करे कि ओर अम्नुक तूही 
दे दे में तो लेटा पड़ा हूं इयादि । तथा धी, 
| तिल, तथा आचार का बतेन, ड़, शहत का 
बतेन भिगोई हुई खलका वर्तन तथा वक्‍्खल 
(वट्ल) जो उरले परले यानि जूंठ खूठ के 
। पानी का वतन, उधाड़ा (नंगा) पड़ा हुआ 
॥ होय तो उसको आलस्य करके ढके नहींसों 
आहुस्य प्रमाद में नाहक कम बन्ध जाते हैं 
क्योंकि अनेक जन्तु स्थूल सूक्ष्म परवंक भाजनों 

गिर २ के डूब २ के मर जाते हैं इसथ 
।इति द्वितीयानथ दंड: ॥ २॥ , 
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रा अथ ३ तीसरा अनथ दण्ड 
करमपदेश । सो अपने मतलूव बिना हर 
एक पास पड़ोसी आदिक को ऐसे कहना 
कि अरे तेरे बछड़े बढ़े होगये हैं इनको 
बंधिया करा ले तथा तेरी गाय, धोड़ी स्यानी 
6 हैं इनको (गर्भ) गव्मन करा ले तथा 
तेरी बेटी स्थानी होगई है इसको व्याह दे 
तथा ओर आंम आमलेआदिक बहुत बिकने 
आये हैं सो ठुम बेठे क्या करते हो जाओ 
ले आओ आचार गेर लो अब तो सस्ते 
मिलते हैं तथा ओरे तेरे खेत में झाड़ियें बहु- 
त होगई हैं तथा बाड पुरानी होगई है, सो 
इसको एंक दे इत्यादि | इति तृतीयानथ दंढः।३॥ 
४ चोथाअनथ दण्ड, हिन्सा प्रदान | 
सो १ हल । २ मसल । ३ चक्की ! ४ चर्खा 
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. दांती । ६ कुहाड़ा । ७ घीयाकस । < 
कांठा डोल निकालने का । ९ कोहर इलादि 
तथा श्र की जाति तथा ठोकना कड़ाहा 
आसमाना इत्यादि उपकरण अपने वतेने से 
ज्यादा रखने, सो विषेकवान रक्खे नहीं क्योंकि 
ज्यादा रखेगा तो हरएक मांगके ले जायगा 
तो वह लेजाने वाला उस उपकरण से पढ़ 
| काय हिन्सा रूप आरम्म करेगा तब उसको 
आरम्भ का हिस्सा आवने से नाहक कर्म 
बन्ध होंगे इत्यथः । ४ । 

इस ४ चार प्रकार के अनर्थ दण्ड 
का बुद्धिमान्‌ पुरुष त्याग करे यावज्जीव तक 
तो फिर ऐसे न करे ॥ १ प्रथम कंदर्य्य सो 
हांसी बिलास ठट्ठा (भश्करी) काम बिकार के 
दिपाने वाले गीत राग रागनी दोहा छन्द 
अर कर कमल सिम मेज ललिक अलिलल कहकर, 
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इत्यादि . चित्त मलीन करने के ल्‍ 
शोक (सोग) पैदा करने के कारण हैं सो न 
कर ओर २ दूसरे कुकच सो भंड चेश जैसे 
कि काणे की, अन्धे की, लंगड़े की, गूंगे की, 
खाज आदि रोगी की नकल करनी यानि 
वैसे ही बन के दिखाना फिर हड़ हड़ करके 
हसना ओर ओरों को हेसाना अथवा ओर 
तिलस्मात्‌ इन्द्रजा् करके कुतूहल करना || 
तथा ख्याल तमाशे सांग नाठक का देखना 
तथा चौपड़ गंजफा गोली कोड़ी से खेलना 
इत्यादि निरथेक काल का और काज का 
विगोवना है क्योंकि इस में कुछ लाभ का 
'कारण नहीं है तस्मात कारणात्‌ भंड चेश्ट 
न करे, ओर ३ तीसरे मुखारि (सो) नाहक 
गाली देनी यानि गाढी बिना बात का 

(मल किन मम कल न रकम पिय मिड; मम अत की लक कर डक 
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रा करना तथा माता पिता ,और शाह 
का और विद्या रु का और धर्म झ॒रु 
का सामना करना कइुआ बोलना और 
निन्‍्दा करनी तथा देवग॒रु धर्म की कस्म- 
खानी और तूं २ क्‍या है २ इत्यादि निरथेक 
कलह का करना सो न चाहिये ॥ और ४ 
चौथे संयुक्त अधिकरण (सो)पापकारी उपकरण 
प्बेकछाज छाननी, हल, मुसल आदिक बहुत 
रखने सो रखे नहीं । ओर ५ पांच में उप- 
भोग्य परिभोग्य अतिरिक्त सो खानेकी पीने की 
पहरने की वस्तु पे बहुत गिर्दे होना अर्थात 
बहुत मोह करना और अनहुई वस्तु की 
चाह करनी जेसे कि मेरे पड़ोसी की दुकान 
हवेली श्री आदिक क्‍या अच्छी है आह 
मेरे असी २ क्‍यों न हुई, स॒ुझे भी जेसी 
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... इत्यादि तीत्र अभिलाषा करनी न 
चाहिये । इति तृतीय छण बअतम्र ॥ 
अथ १ प्रथम शिक्षा बत प्रारम्भः 
प्रथम शिक्षा बत में समायक करे सो 
समायक की विधि द्रव्य भाव रूप लिखते हैं 
१ प्रथम तो अपने सोते हुए ही सूर्थ्य न 
ः अर्थात्‌ सूर्य्य उगने से पाहिले दो चार 
घड़ी पिछली रात लेके प्रभात समय में उठे 
बाधा (पीड) हटजाय पीछे शुचि वस्त्र धारण 
करके पोषध साल अथोत्‌ एकान्त स्थान 
चौबारा आदिक में फल फूल कच्चा फल 
आदि वाजत स्थान का रजोहरण तथा सण 
की नरम जड़ी (बुहारी) से पडिलेहणा (प्रमा- 
जन) करें और जो प्रमाजन करते २ ईद 
रोड़ आगे आजाय तो उस्ते गऱये ही ,न' 


._________॒ _॒ै॒॒ “-----फऊ७ऊ७"फरऊडर  र ऊऊ- -----+“- 





































._ एकांत उठ के रख देवे ओर जो कूझ 
कचरा निकले उसे फैला के देखे क्योंकि 
कीड़ी आदिक जन्तु रेत में दबी न रहजाय 
और जो कीड़ी आदिक निकले उसे एकांत 
करके कचरे को बुसरा देवे ॥ फिर ईयो वहीं 
पृड़िकम्मे फिर ४ चार प्रकार की समायिक 
करे सो द्रव्य थकी १। खेन्र थी २। काल 
थकी ३१। भाव थकी ४ । तेद्रव्य थकी समा- 
यिक १ तथा २ इलादे ॥ खेत्र थको 
समायिक लोक प्रमाण॥ काल थकी समायिक 
२ घड़ी तथा ४ घद़ी इयादि ॥ भावथकी 
समायिक (सो ) शांति प्रमाण और 
से भूत आत्म तुस्य शत्रु मित्र सम 
इयादि० अथवा ४ चार प्रकार के समायक 
की शुद्धता सो १ द्रव्यथकी ९ खेन्र थकी 
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काल थकी ४ भावथकी ते द्रव्य थकी स 
मायक शुद्ध सो समायक का उपकरण शुद्ध 
अथांत्‌ आसन शुद्ध सके जैसेकि बहुत करड़ा 
तप्पड्र आदिक का न रक्‍्खे क्‍योंकि कोई 
मकड़ी आदिक जीव मसला न जाय 
ओर बहुत नम नमदादे का भी न रखे 
क्योंकि कोई प्रवोक्त जीव फेस के न मर 
जाय ॥ सो लोई तथा कम्बल तथा बनात 
तथा ओर सामान्य वदस्र का आसन रक्खे 
ओर पत्थर आदिक की भारी माला न.रखे 
सूत की तथा काष्ट की माला सो भी हलकी 
होय तो रखे और पूंजनी अन उपूर्वी पोथी 
शुद्ध कखे १ खेत्रथकी समायक शुद्ध सो 
प्वेक एकांत स्थान समायक करें अपिठ 
नाटक चेटक के स्थान तथा चूल्हे चकी के 





. न करे क्‍योंकि नाठक चेटक रागादे 
देखने सुनने से शायद श्रुति समायक से 
निकल जाय ओर चूल्हे चक्की के पास सुचित 
का संघट़ होजाय तथा बाल बच्चे के आर 
जार से चित भंग होजाय इत्यथेः २॥ और 
कालथकी समायक शुद्ध सो लघु बड़ी नीति 
की बाधा का काल न होय तथा राजादिक 


के बुलावे का यानि कचहरी जाने का काल 
न होय क्योंकि चित व्याकुल होजायगा कि 
कब समायक पूरी होय और कब जाऊं 
इत्यथः ॥ ३॥ और भाव शुद्ध सो पूर्वोक्त 
भाव का शुद्ध रखना इति ॥ 

अथ समायक का पाठ विधि सहित 
लिखते हैं ॥ प्रथम १ तो देव गुरु को खड़ा 
होके नमस्कार करे प्रत्यक्ष होय तो प्रत्यक्ष 
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ओर जो प्रत्यक्ष न होय तो देव ग्रह की 
भाव अर्थात्‌ श्रुति से नमस्कार करे ॥ यथा 
तिखुतो अयाहिणं पयाहीणं करि करिबन्दा- 
मित्ता नमोस्सामी सकारेमी समाणेमी कलाएं 
मंगल देविय चेहयं पज्जवास्सामी मत्थ एण 
बन्दामी ॥ ९॥ इति॥ अथ बीज मंत्रग ॥ 
नमो अरिहंत्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो 
आयरिआपणं, नमो उवज्ञायाणे, नमो लोप 
सब्ब साहुणं, एसो पंचनमकारो, सब्ब पाव- 
प्याणासणों मंगलाणं च सब्वेसि, पढ़म हवह 
मंगल ॥ १ ॥ एहना ९ पद ५ सपदा ६५ 
अप्षर जिस में ७ अक्षर गुरु ओर ६१ अक्षर 
लघु शते ॥ 

अरिहंतो मे देवों जाव जाँव सुसाहर्ण 
ल्‍ जिन पनत्ते तत्तं ए समरत्त में गहिय॑ । 
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पंचिंदि असंवरणों, तह नव॑ विहवं भचेर 


गत्तीधरो, च उविह कसाय सुको, इअ अठ- 
रस गुणेहिं संज्जत्तो, १ पंचम हब्बय जुत्तो 
पंचविहायार पालण समत्थो, पंच समिएठ 
त्तिगत्तो, छत्तीस गुणो गुरुमज्ञ २॥ 

अथ समायक अंगीकार करने का 
प्रथम १ पाठ । इच्छा कारेण संदिसह भगवन््‌ 
इरिआव हिआअं पड़िकमामि इच्छं इच्छामि 
पडिकमिउं १ इरिआवहिआए विराहणाए 
गमणा गमणे ३ पाणकमणे बीअकमणे हरि 
अकमणे उसाउत्तिग पणगदगमट्टी मकड़ा 
संताणा संकमणे ४ । जे मे जीवा विराहिआ 
५ । एगिदिआ बेइंदिआ ते इन्दिआ चउ- 
रिन्दिआ पंचिन्दिआ ६। अभिहआ वत्तिआ 
लेसिआ संघाइआ संघट़िआ परि आविआ | 





रा. 
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... किलामभिआ उद्दविआ ठगणा उगण ट 
ज्जीविआउ वव्रीविआतस्स मिच्छामि हुक 
७ ॥ २॥ तस्य उत्तरी करणेणं पायच्छित्त 
करणेणं बिसोही करणेणं विसली करणेणं 
पावाणं कम्मा्ण निग्धायणद्धाए अमि का 
उस्सग्गं अन्नत्थ उससिएणण नीससिएणं 
खासिएणं छीएणं जभाइएणं उड्ड॒एण वासय- 
निसग्गेणं॑ भमलीए पित्तमुच्छाए सुहुमेहिं 
अंग संचालेहि सहुमेहि खेल संचालेहि सहमेहिं 
दिविसचालेहि एवमाइएहि आगारेहि अभग्गो 
अविराहिएं हुब्जमेकाउसग्गो ज्जाब अरि 
हंत्ताणं भगवंताणं नमोकारेणं नपारेमिताव- 
कार्य ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पणं वोसि- 
ल्‍ ३ ॥ यह पाठ कहके ध्यान थारे इम 
। छोगस्सउज्जों अगरे, धम्म तित्थयरेजिणे, 
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_ कित्तइस्सं चउवीसंपि केवली ॥ १॥ 
उसभ मज्जिअंच वन्दे, संभवमभिनन्दर्ण च्‌ । 
सुभिणं च, पउमप्यहं, सुपास जिणं च चन्द-| 
प्यहं बन्दे ॥२॥ सुविहिंचपुष्फदन्तं, सीअलछ | 
सिज्जंस वासुपुज्ज च, विमलमणन्ते च जिण, 
धम्मंसंति च्‌ बन्दामि ॥ ३॥ हुन्धुं अर च 
मर्छि, बन्देसुणिसुब्बयं नभिजिर्ण च, बन्दामि 
रिउठनेमि, पासंतह बद्धमाणं च्‌ ॥ ४ ॥ एवं 
मए अभिथुआ, विहुअर यमलछापहीण जर 
मरणा, च्‌ उबीसं पिजिणवरा, तित्थयरामे पसी- 
अतु ॥ ५॥ कित्तिअबन्दिअ महिआ, जेते 
लोगस्स उत्तमासिद्धा, आरोग्ग बोहिलामं, 
समाहिवर मुत्तमंदितु ॥ ६॥ चन्देसुनिम्भ- 
लयरा, आइचेसुअहिअंपया सगरा सागर वर 
गम्भीरा, सिद्धा सिद्धिममदिसंतु | ७ । ४ 
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| पाठ के पद्‌ २८ संपदा २८ दढण्क७ 
परु अक्षर २८ लघु अक्षर २३२ एवं सर्व २६०। 
सो इस पाठ को ध्याना रूदं होके मन 
में स्मरण कर फ़िर “नमो अरिहत्ताणं” यह 
शब्द प्रकट कहके ध्यान खोलले और फिर 
ध्यान खोलके इसी पाठ को प्रकट कहे ॥ 
ओर फिर देवगुरु को प्रृबंक नमस्कार 
करके समायक लेने की आज्ञा लेवे ओर फिर 
समायक लेने का यह पाठ पढ़े ॥ यथा करेमि 
ल्‍ समाइयं सावज्जजोगं पचक्खामी जाव 
निअम॑ महूरत १ तथा २ पज्जुवासामि दुवि- 
हँति विहेण॑ नकरेमि नकाखेमि मणसा वायसा 
कायसा तस्सभंते पड़िकमामि निद्यमि गरि- 
हामि अप्याणं बोसिरामी ॥ ५ ॥ 
॥ इस पा से सामाजिक वेंत होकर फिर 
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. पाठ पढ़े ॥ 
नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं ॥१॥ 
आइगराणं त्तित्थयरार्ण सय॑ संब॒ुद्धाणं ॥ २॥ 
पुरिसत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिस वर पृण्डरी- 
आणं पुरिस वरगन्ध हत्थीणं ॥ ३॥ लोग- 
त्तमाणं लोग नाहाणं लोग हिआणं लोग 
पईवाणं लोग पज्जो अगराणं ॥॥॥ अभय 


दयाणं चक्खु दयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं 
बोहि दयाणं ॥५॥ धम्म दयाणं धम्म देसयाणं | 
धम्म नायागाणं धम्म सारहीणं धम्म वर 
चाउरन्त चक्बद्टी ण॑ ॥६॥ दीवो ताणं सरण गई 
पहुट्टा अप्यड़ि हय वर नाण॑ देसण घराण विअट्ट 
छठमाणं ॥ ७॥ जिन्ना्णं जावयाणं तिन्नाणं 
तास्याणं बुद्धाण वोहयाणं मुत्ताणं मोअगार्ण 

॥५८।॥ सब्ब॒न्नूण सब्ब दरिसीणं सिव मयल 
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.. मणत मक्खय मब्बा वाह मण॒ण 
सिद्धि गई नाम थेय॑ ठाणं संपत्ताणं नमो 
जिणाणं जिअभयाणं ॥ ९॥ & इस पाठ के 
पद ३० संपदा ९ गुरु अक्षर ३० छघु अप्षर 
२४४ सब अक्षर २७४ ॥ 

इस पाठ को जीमणा ( सज्जा) गोडा 
निमा के ओर बामां ( खब्बा ) गोटा खड़ा 
करके ओर दोनों हाथ जोड़ के वामें गोड़े 
पर धरके पढ़े ओर फिर दूसरे इसी पाठ को 
पढ़े परन्तु अन्त के दूसरे पद को ठाणं सपा- 
वियो का मिस्स असे कहे क्योंकि प्रथम पाठ 
में तो सिद्धों को नमस्कार होती है ओर दूसरे 
पाठ में अरिहंतों को नमस्कार होती है इति॥ 
इस विधि से समायक के काल की 
मर्यादा तक समायक वन्त होके विचरे और 













__ प्रति क्रमणा अथात्‌ पडिकमणा आता 
होय तो पडिकमणा करे ॥ ओर देवग॒रु धर्म 
की स्तुति रूप पाठ करे ओर धर्म चर्चा करे 
परन्तु समायक में निन्‍्दा विकथा संसारी 
कार विहार नाते रिते का ज़िकर न करे ॥ 
फिर समायिक की मयांदा प्रूर्ण हुए थके 
समायक पारणे में प्रथम इच्छा कारण का पाठ 
ओर तसोत्तरी का पाठ पढ़के छोगस्स उज्जों 
यगरे का प्रवेक ध्यान करे फिर समायक 
पारणे का पाठ पढ़े सो यह है समायिक बत 
के विषे जो कोई अतिचार छागा होय ते में 
अलोउं मण इुष्पढ़िहाणे वय दुष्पड़िहाणे का- 
यड॒प्पड़िहाणे सामाइयस्स अकरणयाए समाइ- 
यस्स अणवद्धियस्स करणया तस्समिच्छामि 
दुकढं ७ और इस पाठ की भाषा और तरह 
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से भी है परन्तु यह पाठ सूत्रानुसार भीक 
है ॥ और फिर दो वार प्रवक विधि से 
“ नमोत्युणं ” पढ़े ॥ इति समायक विधिः 
और जो समायक पड़िकमणे का अवसर न 
होय तथा समायक पड़िकमणा आवता न 
होय तो थोड़े काल का आश्रव का त्याग 
अर्थात्‌ संवरही करले अथवा एक दो नव- 
कार की माला ही पट छेवे ओर चोदह नेम 
का स्वरूप जानता होय तो चोदह नेम यथा 
शक्ति से करे जैसे कि में * आज इतने | - 
सुचित्त उपरंत न खाऊंगा ओर २ इतने के 
उपरूत न खाऊँंगा इत्यादि । अथवा आज 
भाड़ का भुना न खाऊंगा, अथवा इतनी 
हलवाई की दुकान के उपरन्‍्त वस्तु न खरी- 
दंगा, अथवा आज अम्ुक वाणिज्य न करूंगा, 


|__-.ऑ<ऑ_-रनय् ये 
आधजा2955 इ७--एए 
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रा आज ब्रह्मचारी रहंगा इत्यादि'। 


अथवा १८ अगरह प्रकार के पाप के स्वरूप 
को जान के फिर यथा श्रद्धा १ दिन तथा 
दो चार आदि दिन को प्रबक पापों में से 
कई एक पापों का त्याग करें सो अगरह 
प्रकार के पापों के नाम ॥ १ प्राणाति पात॥ 


जीव हिसा 
२ मपावाद ॥ ३ अदत्ता दान ॥ ४ मेथुन॥ 
झूठ चोरी स्त्नीसंग 
५ परिग्रह ॥ ६क्रोध्‌ ॥ ७ मान ॥ <माया॥ 
धनसंचय क्रोध मान दगावाजी 
९ लोभ ॥ १० राग ॥ ११द्वेप ॥ ११ कलह ॥ 
लोभ प्रीति चेर लड़ाई 


१३ वृखान॥ १४ पिशुनता॥ १५ परप्रवाद ॥ 
कलंक लगाना चुगलखोरी प्रनिन्दा 
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._ भी है परन्तु यह पाठ सूत्राउसार ठीक 
है ॥ ओर फिर दो वार पूर्वक विधि से 
है 5308 ” पढ़े ॥ इति समायक 
ओर जो समायक पड़िकमणे का अवसर न 
होय तथा समायक पढ़िकमणा आवता न 
होय तो थोड़े काल का आश्रव का त्याग 
अथांत संवरही करले अथवा एक दो नव- 
कार की माला ही पह्ट लेवे ओर चोदह नेम 
का स्वरूप जानता होय तो चोदह नेम यथा 
शक्ति से करे जैसे कि में १ आज इतने | 
सुचित्त उपरंत न खाऊंगा ओर २ इतने के | 
उपरत न खाऊंगा इत्यादि । अथवा आज 
भाड़ का भुना न खाऊंगा, अथवा इतनी 
हलवाई की दुकान के उपरन्त वस्ठु न खरी- 
ल्‍ अथवा आज अमुंक वाणिज्य न करूंगा, 
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. स्त्री को धर्म कार्य में प्रेरे कि तुम समा 
यक, संवर करो ओर प्रथम तो शास्त्री अक्षर 
सीखो क्योंकि आये धर्म शास्त्री सीखे बिना 
प्राप्त होना मुश्किल है तस्मात्‌ कारणात बेटा 
बेटी को प्रथम शास्त्री सिखानी चाहिये ओर 
९ नो तत्वों का स्वरूप सीखो जेसे कि ९ 
नो तत्व का नाम ॥ 

१ प्रथम जीव तत्व । सो जीव चेतन्य 
अरूपी अर्खाण्ठत अविनाशी है, जीव कम 
को कत्ता है और कम को भोक्ता है जीव 
सुख दुःख का वेदी है ओर अनादि है जीव [| 
संसारी है जीव ही को मोक्ष प्राप्त होता है॥ || 

२ दूसरा अजीव तत्व । सो अजीव जड़ | 
रूप अचेतन्य और अरूपी और रूपी भी है 
अजीव कमे को कर्ता नहीं ओर भोक्ता नहीं | 
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न 
' १६ रतारत ॥ १७ माया मोस ॥ .१ 
हसना रोना भेषधारी मायावी 
खुशीदिलगीरी तथाछल सहित झूठ 
मिथ्या दर्शन सल्य ॥ इति 
मिथ्या रूप समर्टाष्टे के विषय में भ्रम रूप सल्य 
२ शिक्षा ओर फिर सूर्य उगे प्रीछे 
समायकादि प्र्ण हुए पीछे माता पिता को 
ओर बड़े आता को बड़ी भोजाई, बड़ी वहन 
को नमस्कार करे ओर सुख साता पूछे ओर 
उन को भर्म कार्य में प्रेरे कि तुमने आज[[ 
समायक करी अथवा नहीं ओर नगर में जो 
साधू तथा साध्वी विशजमान हों उनसे ओसे 
कहे कि तुम दशेन करो और व्याख्यान 
सुनो क्योंकि मड॒ष्य जन्म का. यही फ़ल-है 
ओर स्त्री को तथा पत्र पच्नी को तथा पत्र 





| 
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की स्त्री को धर्म कार्य में प्रेर कि तुम समा 
यक, संवर करो ओर प्रथम तो शास्त्री अक्षर 
सीखो क्योंकि आये धर्म शास्त्री सीखे बिना 
प्राप्त होना मुश्किल है तस्मात्‌ कारणात बेटा 
बेटी को प्रथम शास्त्री सिखानी चाहिये ओर 
९ नो तलों का स्वरूप सीखो जेसे कि ९ 
नो तत्व का नाम ॥ 

१ प्रथम जीव तत्व । सो जीव चेतन्य 
अरूपी अर्खाण्ठत अविनाशी है, जीव कर्म 
को कत्तो है और कम को भोक्ता है जीव 
सुख दुःख का वेदी है ओर अनादि है जीव 
संसारी है जीव ही को मोक्ष प्राप्त होता है॥ | 

२ दूसरा अजीव तत्व । सो अजीव जड़ 
रूप अचेतन्य और अरूपी और रूपी भी है 
अजीव कर्म को क॒र्त्ता नहीं और भोक्ता नहीं |: 
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__ सुख दुःखका वेदी नहीं अजीव अनादि 
ह अजीव परमाएं पुदगल संसार स्वरूप है । 
३ तीसरा पुण्य तत्व । सो पण्य अथीत्‌ 
सुकृत प्रोपकार दानादि रूप करना इुहेला 
और भोगना खुहेला जेसे बीमार को पथ्य 
करना इहेला जो पथ्य करे तो सुखी होय ॥ 
४ चौथा पाप तत्व । सो पाप हिंसा 
मिथ्यादि रूप करना छ्देंला और भांगना 
दुह्ेला जेसे बीमार को इपथ्य करता उहंछा 
जो कुपथ्थ करें तो हुःखी होय ॥ 

५ पांचवां आश्रव तत्व । सो आत्मा 
रूपी तठाव और आश्रव रुपी नाले (जस 
के द्वारा पुण्य पाप रूपी पानी आधे तिस 
को आश्रव कहते है । 

६ छठ सम्बर तत्व । सो आत्मा रुपी 


.- 
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आश्रव रूपी नाले जिस को वन्धन 
समान सम्बर अथात्‌ हिंसादि आरभ्भ का 
त्यागना । 

७ सातवां निमजेरा तल । सो जप, तप 
करके पिछले करे हुए कर्मों को क्षय करे 
तिस को निर्जशा कहते हैं ॥ 

< आठवां बन्ध तर । सो आत्म 
प्रदेशों के ऊपर कम रूप पुट्गल लगे क्षीर 
नीर के दृष्टान्त जीव और कर्म के मेल को 
|पन्ध कहते हैं ।॥ रु 
|___* नवमा मोक्ष तल । सो सम्बर भाव 
करके नये कम वान्बे नहीं और पहिले करे 
हुए कर्मो को निजरा करे तव शुभाशुभ कर्म 
के बन्ध से सुकावे तिस को मोक्ष कहते हैं॥ 
इति ॥ 


न््जजलकिलनत जन ++5. अनाज ऑी++ज5५+--++++>>०5-+-_.ल_2....0....0. ..0.-- 








( २३० ) 


.. विधि से विस्तार सहित यथा सूत्र 
नो तलों का बोध करो क्‍योंकि बुद्धि पाने 
का यही सार हैः-यथा रलोकः। बुद्धेः फं 
तत्व विचारणज्च, देहस्यसारं ब्रतधारणज्च । 
अथस्यसारं कर पात्र दानं, वाचा फल प्रीति 
कर नराणां ॥ १॥ अस्यार्थः ॥ जो इस 
लोक में प्राणी को ४ चार वस्तु विशेष 
बलभ हैं सो १ बुद्धि २ बल ३ धन ओर ४ 
उचित बचन परन्तु यह ४ चार वस्तु एण्य 
योग से प्राप्त होती हैं । सो भो भव्य ! जो 
तुम को पूर्वक चार वस्त॒ प्राप्त हुई हैं तो इन 
को निष्फठ मत करो जेंसे कि बुद्धि को 
चाड़ी चुगली में और बल को वेश्या आदि 
व्यस्न में ओर धन को राॉड, झगड़े तथा 
जूआ आदि में और बचन को गाली गर्छज 
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_ मत खोवी अपितु इन को सफल करो 
यथा बुद्धि फूल पूबेक ९ नो तलों का 
विचारना और देह की श्रेष्टता, त्रत उपवास 
और पोषध का धारण करना जेसे कि एक 
वष्‌ के ३६० दिन होते हैं सो जो एक दिन 
रात निर्जल ब्र॒त करे तों १०००००००००० 
हज़ार किरोड़ वर्ष के नक के बन्धन तोड़े 
और जो स्व आरम्भ को त्याग के एकान्त 
(धर्म स्थान में बैठ के समाधि सहित पोषक 
| प्बेक ब्रत करे तो असंख्यात गुणा फल होय 
तथा आज कल कलिकाल में १०० वृष की 
उमर प्रकूट है सो १०० सो वर्ष के ३६००० 
उतीस हजार दिन होते हैं तो हे भव्यपुरुषो ! 
[एक दिन तो सफल करो और १ दिन रात 
के < पहर होते हैं तो १०० बष के दो छाख 
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अग्र्सी हज़ार पहर हुए जा १ पहर का ब्रत 
करे तो प्रवेक १००० वर्ष के नर्के के बन्धन 
तोड़े और १ दिन रात के ३० महूर्त अर्थात्‌ 
डिघड़िये होते हैं तो १०० वषे के दस छाख 
अस्सी हजार महते हुए सो जो दो घड़ी का 
ब्रत करे तो प्रवेक १०० वर्ष के नके के बंधन 
तोड़े और १ महते में ३७७३ सेंती सो 
तिहत्तर ख्वासोच्छवास होते हैं तो १०० वर्ष 
के चार सौ सात किरोड़ अठ्तालीस छाख 
चालीस हज़ार श्वासोच्छवास हुए सो जो 
एक श्वासोच्छवास भी शास्रादि सुनते परम 

राग्य में आजाय तो भी जन्म कृताथ्थ 
होजाय और तपः फलस्य कि कथनम्‌ । सो 

बुद्धिमान्‌ पुरुषों ! बल पाने का यही सार 
है जो तप का करना ओर धन पाने का यही 














.. है जो अभय दान सपात्र में दान का 
देना । और बचन बोलने का यही सार है जो 
हितकारक प्रीति का पेदा करना, यथा। वचन २ 
सब कोई कहे, बचन के हाथ न पांव, एक 
बचन ओपधि करे, एक जो घाले घाव, १ 
॥ छोक ॥ येषां न विद्या न तपो न दान; 
नेचापि शी न गुणों न घर्मः । ते मृत्यु 
लोके भ्रुवि भार भूता, माठष्य रुपेण मृगा- 
श्चरन्ति ॥ १॥ और फिर देखिये कि हर 
एक मल॒ष्य अपने २ असे वेसे नियम में। 
भी उद्यम कर लेते हैं यानि जोहड़ तालाव 
आदि में गोते गाते लगा लेते हैं वा वेल' 


॥ 
॥ 


पाति फल फूल तोड़ के मूर्ति पे चढ़ा देते हैं। 
वा घड़ियारू घण्य नगारा पे चोट लगादेते 
| ९ वा उधर रोज़ा उधर निमाज़ उधर जीवघात | 
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.. देते हैं और तुम सत्य दया धर्म ल्‍ 
कुछ तो २ घड़ी मात्र नियम करो ॥ 

' जो तुम हमारे असे यत्न सहित उत्तम 
कुल में पेदा होके तन, धन का छाभ न 
लोगे अथोत्‌ जीव यत्न न करोगे और सत्य 
शील दानादि शुभ कर्म न करोगे तो और 
क्या मलेछों के कुलों में करते जहां प्रातः 
काल से सायंकाल तक अशुभ कमे हिंसा| 
झूठादिक ही में जाता है ! जेसे कि भाठ 
झोंकने में तथा' घास खोदने में तथा जाल 
गेरने में तथा सुगोदि पालने में और पाल 
के मारने में इत्यादि ओर अनेक अन्याय 
कर्म करने में तथा परा३ नोकरी ऊञ्च नीचादिं 
में बीतता है इत्यर्थः । सो हे पत्र ! हे बहु ! 
ल्‍ बड़े भाग्य हैं जो ओसी उत्तम कुछ 
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. सामग्री मिली है तो फिर अब तप 
दया दान आदि लाभ छूटो ओर विना 
पूज्जे प्रलेहे चूल्हा चक्की न बर्तों और घुणां 
हुआ अन्न न पीसो पिसाओ और छगी 
हुई लकड़ी न बालो ओर दाल चावलों का 
धोवन तथा चावलों का माण्ड ओर थाली 
आदि की जूँठ मोरी में मत गेरो । 
क्योंकि मोरी के पहिले कीड़े तो दग्ध 
हो जायंगे और ओर नये पैदा हो जायेंगे। 
और चूर्हे के मकान उपर चन्दोआ चहद्दर 
तान लो क्योंकि कोई जीव जन्तु पड़जाय 
तो उस जीव के प्राणों का नाश हो जाय 
और अपनी रसोई भोजन पानी विगड़ जाय 
तस्मात्‌ कारणात्‌ चोंके के मकान में चहर 
जरूर ताननी चाहिये । अरे ! हे वेय ! तुम 
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_ के वास्ते तो बैठकों में खूब चहर 
चान्ददी तानते हो और दया के निमित्त 
चूल्हें पर चन्दोआ नहीं ताना जाता क्‍ 
ओर खुला दीवा न खखो क्योंकि खुले दीवे 
में अनेक पतड़ आदि जन्तु पड़ के मर जाते 
हैं, और ढके हुए दीवे अर्थात्‌ लालदेन|| 
आदिक में दो प्रकार के फायदे हैं एक तो | 
लोकिक और दूसरा लोकोचर सो छोकिक 


में तो मकान काला नहीं होता और चूहा 
वत्ती न लेजाय जो बुगवे आदिक में आग | 
न लगे ओर फूल तथा स्याही गिर के किसी | 
पऐै पड़े नहीं ओर छोकोत्तर में जीव यत्न 
होने से दया धर्म होता है और बिना छत्ते || 
मकान में भठ्ठी न कंरों और जो करो तो 
प्‌वक अनर्थ जान क़र आस्मानादिक का 








._ 


; 


यत्न करे और सूर्य उगे बिना ढीपे नहीं 
और दूध विलोबे नहीं ओर रसोई का सीधा 
सोधे विना वर्ते नहीं और सीधे में अनछाना 
पानी वर्ते नहीं और कछ का पानी घढ़ों 
का धल्या हुआ आज वर्ते नहीं और जो 
वतेना होय तो सुड़के छाने विना वर्ते नहीं 
क्योंकि त्रस्य जीव पेरे आदिक पड़ जाते 


हैं ओर छाछ ओर घी विना छाने वर्ते नहीं 


क्योंकि मकड़ी कीड़ी आदिक का कलेवर 
पड़ा रह जाता है और नोंणी घी को वर्ण 
गन्ध रसादि पलटे पीछे खाय नहीं और जो 
इतनी समझ न होय तो नोंणी थी को रात 
वासी विल कुछ रखे नहीं क्योंकि छाछ के 
सैयोग नमोई के कारण विगड़ जाता है ॥ 
और महीने में वाहर दिन छः तिथे 
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.. फल आदिक का त्याग करो । 
निमि आंबिल आदिक तप करो । नोकरों 
को भी शिक्षा करो कि तुम पशुओं को बिना 
झटके - फटके घास दाना आदिक न देवों 
ओर पशुओं को भूखे न रखो । और पशु 
के गले में खेंच के रस्सा न बान्धो और तंग 
न करो इस रीति पारी जनों को धर्म 
कार्य में प्रेर अपितु ऐसे ही न कहे जाय 
कि तुम पीसो कातो ओर यह करो वह करो 
इत्यादि ॥ ३॥ ओर फिर नगर में साधु 
होय तो उन के दशन करे और बन्दना 
नमस्कारादि सेवा समाचेरे और साधु के 
पारणा तथा औषधि (भेषज) की चाह होय 
तो पूछे और परछ के अपने घर होय तो अपने 
घर से देवे नहीं तो और घर से विधि मिलवा 



















.. और अवसर सहित व्याख्यान सुने और 
आहार, पानी की विनती करे । ओर जो 
साधु नगर में विशजमान न होय तो धर्म 
स्थान उपाश्रय आदि में साहम्मीवच्छल करे 
अर्थात्‌ साथर्मी भाई इकट्ठे हो के धर्म उद्यम 
करे परन्तु कुछ जात पात का विशेष नहीं 
है तो फिर साधर्मी भाई किस को कहिये यथा- 
॥ दोहा ॥ आसा इृष्ट उपासना, खान पान 
पहरान । पद लक्षण जिस के मिलें, उस को 
भाई जान ॥ १॥ और व्यवहार की वात 
न्यारी है । और आपस में साधु अथवा 
साध्वी की सुख साता की खबर पूछे कि 
'अमुक मुनिराज अथवा अमुकी महा सती 
'जी कोन से क्षेत्र में विराजमान हैं इत्यादि। 
ओर अपने क्षेत्र से साधु साथ्वी जिस क्षेत्र 





| 


कक 
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.. विहार करे उस क्षेत्र के श्रावकों को 
आदिक में खबर देवे कि अमुके साधु तथा 
महा सतीजी ने अछुके दिन तुम्हारे क्षेत्र को 
विहार यानि पहुंचने की श्रुत करी है । 
ओर ऐसे ही जब साधु तथा साध्वी अपने 
क्षेत्र में जिस क्षेत्र से पधारे यानि आवें तो 
उस क्षेत्र चाले आवकों को खबर देवे कि 
अमुक साधु तथा साध्वी अमुक दिन खुख 
साता से विशजपान हुए क्योंकि रास्ते में 
निरास्म्म पम्मे के अनजान लोगों के ग्रामों 
में किसी प्रकार का कष्ट परिसह तथा ुध्ख 
दर्दांदिक उत्पन्न हो के बिलम्ब छग जाय 
तो दोनों क्षेत्रों वाछे उपासकों को ख्याल 
रहेगा कि रास्ता तो थोड़े दिनों का -था, 
परन्तु अब तक साधु आये नहीं तथा पहुंच 




















.. करना चाहिये नहीं तो शायद कुछ हीलणा 
धर्म की होय इत्यादि । और जो कोई ऐसे 
कहे कि साधु तो किसी का साहास्य वछि 
' नहीं तो उसको ऐसा उत्तर देना चाहिये कि ल्‍ 
इस में साधु के सहाय्य वांठने का क्‍या | 
मतलब हे क्योंकि साधु तो सहारा न चाहे 
' परन्तु श्रावक को तो देवग्ुरु धरम की श॒श्रुपा 
करनी चाहिये अर्थात्‌ खबर सार लेनी चाहिये 
'कि मत कोई हीला होती हो, और कोई 
उनके खाने पीने को तथा असवारी तो लेही 
नहीं जानी हे और जो देव गुरु धर्म की 
ख़बर सार आदि शुश्रुपा ही नहीं करे तो , 


|] 


वह श्रावक भव सागर से पार केसे उत्ें 
आर वह श्रावक ही काहेका है । और जो , 
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.. इस बात पे ऐसे तर्क करे कि भला 
का तो सेवा भक्ति करली परन्तु अपने देव 
धर्म की शुश्रूषपा कही सो देवअरिहंत व्रा 
कोई अवतार कलिकाल में प्रकट नहीं है तो 
फिर शुश्रूषा कैसे करी जाय ? 
उत्तर-अरे ! भाई ! देवधम की शुश्रूषा | 
ऐसे कहाती है कि जो कोई भारी कर्मी देव 
धर्म की निन्‍्दा आदि अपमान करता हो 
जेसे कि ऋषभादि पर्यत महाबीर स्वामी 
क्या जेन के अवतार हुए हैं और क्या जेन 
का धर्म बताया है, तो उस को खिदष्ट करे 
और ऐसे कहे कि जैन के देव धर्म का 
स्वरूप शास्त्रों दाग और जेन की प्रवृत्ति 
बमूजिब देखो कि केसे जेन के अवतार 
शान्ति दान्ति निस्प्ृह परम विरक्त और 





( २७३ ) 
. तपस्वी होके निरंजन निराकार पद को 
प्राप्त भये हें, और कैसा जेन धर्म स्वात्म 
परात्म हित रूप ओर निस्पृह क्षमा दया तप 
रूप फरमाया है परन्तु से नहीं है कि ओर 
मत के शास्त्रों में तथा व्यवहार वमृजिव 
काम क्रोध में पीड़ित देव जेसे गोपी वक॒व 
ओर गदा घनुपादि शस्त्र धारक और उप- 
देश आत्म ज्ञान का सो केसे संभव है । 
सो हे भाई ! बताओ कि जैन के देव में और 
धर्म में क्या खोद है, ओर जो तुम्हारी समझ में 
कुछ खोट माठ्म होता हो तो हम को वृताओं 
हम उसका निर्णय कखा दें इत्यादि इस 
रीति से देव धर्म की शुश्रपा होती है । ९ 
और फिर श्रावक दुकान पर जाकर वाणिज्य 
व्योहार रूप कार में प्रवते तो पूवेंक १५ 
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.. कर्मादान मांहि. ले कवाणिज्य न करे 
ओर कम तोलना कम मापना न करे । 
दूसरे का ज्यादा बाणिज्य देख कर झूरे नहीं 
जैसे कि इस पड़ोसी के तो बहुत आमदनी 
है ओर मेरे थोड़ी है ऐसे शोक न करे किन्तु |. 
ऐसे बिचारे कि जितनी २ पुटूल की फर्सना | 
होती है उतना २ ही संयोग बियोग होता || 
॥ और बेदा बेठी के विवाह में अपने || 
मकदूर (शक्ति) से ज़ियादा धन न लगावे || 
क्योंकि जो कझे उठाकर शेखी में आके घना || 
( अधिक ) धन लगा देगा तो फिर पीछे 
चिन्ता करनी पड़ेगी और दुष्ट ख्यालात हो || 
जायेंगे और अपने नियम धर्म में भी खलल 
हो जायेगा क्‍योंकि धन के घद जाने से || 
बुद्धि मलीन हो जाती है तस्मात्‌ कारणात्‌॥ 
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रा ५ पराये खुख को और पराये पुत्र को 
पराई सुरूपा स्त्री को देख के हिरस न करें 
क्योंकि संयोग वियोग का स्वभाव जाने ॥ 
और यदि अपनी दृकान आदि पर बेग 
हुआ किसी सुरूपा पर स्त्री को जाती हुई 
को देखे तो उसे किसी तरह का ताना वोली 
| वा तनाजा न करे क्योंकि जो देखे सो ऐसे 
| जाने कि यह पुरुष प्र स्त्री ग्राह्म है ओर 
अति कर्मादि कम वनन्‍्धच होजाता है और 
जो मन की चेचलताई से काम रागादि। 
प्रकट होय क्योंकि रूप की और काम की 
परस्पर छाग है । जेसे चम्बक पापाण की 
'आर लोहे की तो फिर स्त्री की अपावनता , 
विचारे कि अहो ! यह उदारिक देह सर्व ही 
नर नारि की सात थाते करके उत्पन्न होती, 
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| ( सो ) ३ धातु पिता के अंग बल 
होती हैं हाड १ हाडकी मिंजी २ केश रोम 
नख ३ । ओर ४ धातु माता के अंग बल 
से होती हैं मांस १ रुपिर २ चमे ३ वीर्य ४॥ 
सवेया ३१ सा मांस हाड़ चांम नस 
मेद ग्ृद बस मज्जा केश शुक्र मिरू यह 
पिंड रचयो है। सुचि कौन अंश प्रशंश या 
की करे कीन चांम के सो थैला मेला मेल 
ही सुं मच्यों है ॥ महारुओे झूण्णो ढीठ छिन 
में अप्रठा होत लुपट निपट लोभी लालच में 
लच्यो है ॥ भैसो राज देह यासें कीजिये 
कहा स्नेह यासे नेह कर नर कहो कोन बच्यों 
है ॥ १॥ अम्बर अनूप मृग नाभी धन सार 
घस कुंकम चेन्दन घोर खोर आछी कीजिये । 
'चोवा मेद जवाद से चरचित्त चारूचित्त अर 



























._ 
| काल ज अडिजओओओण--3>->०«« «बज तडा+--+++++ न तन लत कल कल  >ललन-+। 


गजा संग चेग नासा रुख दीजिये ॥ चबेली 
'तपेच तेल मोगरेल केवरेल तिछोछी अंगोछी 
| अठेराज सोंध भीजिये ॥ छिनक सुगन्धि 
' फिर होत हे दुर्गंधि गन्धि पिण्ड या अपावन 
से कैसे भ्पतीजिये ॥ २॥ सरस अहार सार 


# ७ 


कीने चार प्रकार पट रस सुख कार प्रीति 
| 


कर पोखी हे । आछेश अम्बर अनूप आछा- 
[दन कीजे तोख जोप राखियत रतीक में 
'रोखी है ॥ नर के हैं नव दार नारि के 
ग्यारह वहत अशुचि जैसे मधुर की मोखी 
है ॥ मेल में सं घड़ी मठी कांच कीसी कूपी ' 
'किभ्वू अरिण्डि की झफी काय पर खोखी हे 
'॥ ३ ॥ सो जो अंग अंग के अन्‍्तर्रे में से 

(अंगुली घस के देखो तो मरे कुत्ते कीसी , 
बगल गन्ध आदिक की दुर्गन्धि आती है 
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__ परन्तु कामान्ध प्राणी काम के पीड़े हुए | 
मिथुन विषय सुख अंगीकार करते हैं न तो 
महा अपाव्रान और दुर्गेघनीक निलेज्ज 
विषय सुख हैं असे विचार कि कामाध्यवसाय || 
को मोड़े तथा से विचारे कि जो अपनी 
घर की थाली में खाके मन की तृप्ति न हुई 
तो फिर पराई जूठी सेणक चाटे से क्‍या 
तृप्ति प्राप्त होगी ? तथा ओसे विचारे कि 
शाखत्र भगवती जी में लिखा है कि खत्री की 
योनि के मल में संख्यात तथा असंख्यात 
गर्भेज तथा छमृठम जीव उत्बन्न होते हैं 
ओर मैथुन के काल में विध्वेस भाव को || 
प्राप्त 3 हैं सो भैसा असंयम जान के 
विषय भाव पे निरतत होजावें तथा असे 
विचारे कि परन्य हैं वह सन्त ओर सती जन || 


























ः विषय सु को विश्व के तुल्य जान के 
मन ओर दृष्टि कदाचित भी विषय की ओर 
नहीं करते हैँ । सो इस रीति से सन्तोप 
भाव में प्रवर्त और इसी रीति से जेन धर्म 
की प्रभावना होती है क्योंकि जान ओर 
अनजान देखने वाले ओसे कहेंगे कि धन्य 
हैं यह जेनी लोग जो पर धन को तो ध्रूलि 
के समान जानते हैं ओर पर ख्त्री को माता 
के समान जानते हैं यथा5न्य मत शाख्रस्थ 
साक्षी 'छोकः “मातृवत्‌ परदागश्र परूव्याणि 
लोएबत । आत्मवत्‌ सव भृतानियः पश्याते 
स वेष्णवः” इत्यादि । परन्तु छोल दमाके से 
'तो जेन की आविकता अथोत्‌ प्रभावना कुछ : 
'नहीं होती है ॥ और ६ पराई रांड झगड़े में 


। पड़े नहीं जेसे कि हर एक के ब्नगड़े में क्‍ 


न जरा कब 

















( २५० ) 

मुख्तार नामा ले बेठना और अपने सगेभाई 
को तो विलांद यानि १२ अंगुलि जगह भी 
नहीं और झगड़े में राखों रुपया खचे कर 
देना इत्यादि ॥ 

७ वें, धर्म काये अभय दानादिक देने 
में द्रव्य खचने का काम पड़ जाय तो अपने 
से सरे तो आप ही उद्यमवाद्‌ होय न तो 
और सह धर्मी भाइयों को प्रेरे कि अमुका | 
धर्म काये करना है सो ठम भी यथा श्रद्धा 
द्रव्य छगाओ क्योंकि संसार सम्बन्धी अनेक 
कार्यों में कछर स्थल बीज भूत द्रव्य लगाया 
जाता है और धर्म काये तो निज तथा 
नीचा स्थल बीज भूत एण्य पूंजी का उपा- 
जैन है सो धर्म काये में दब्य खर्चने का 
केजूस पन करना न चाहिये ॥ 





( २५१ ) 


ः 
















। 
८ कोई रंक दुःखित जन याचक उदर : 
पूरण के लिये रोटी आदि पदाय की प्रार्थना | 
करे तो उस का भी अपमान न करे क्योंकि 
करुणादान भी पुण्य खाते में हे ओर अप- 
मान करने से 
होती है इत्य4ः ॥ 
फिर रसोई जीमने को घर में आते | 
भये साधु सुनिराज को आहार पानी की 
विनति करे सो असे कहे कि हैं महराज ! . 
हमारे पे अज॒ग्रह करो भवसागर से तारे! 
क्योंकि भाव दृष्टि में तथा रूप समणकं' 
एपणीक फासूक अहार पाणी पड़िलाभतां 
महा निजरा होती है ॥ 
ओर जो पुण्य कहते हैं वह द्रव्य दृष्टि 
है उन को परमाथ की खबर नहीं हे क्योंकि 
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. तो दीन दुःखी आदिक के देने में 
होता है साधु को देना निर्णाा का हेत है 
अथीत पुण्य बन्ध रुप है और निजरा मो 
रूप है इत्यथः ॥ 

१० और फिर अपने घर में आन के 
परिवारी जनों को पछे कि साधु छ॒नि राज 
हमारे घर आये कि नहीं और योगवाई मिली 
अथवा नहीं ? और तुम भाव सहित अहार 
पानी दिया करो क्योंकि सन्‍्त समागम 
दुर्लभ होता है। यथा सवेया ९३ सा 

तात मिले पुनि मात मिले छत भ्रोत 
मिले युवति खुखदाई ॥ राज भिले सुख मिले 
शुभ भाग मिले मन वांछित पाई ॥! लोक 
मिले परछोक मिले सुरलोक मिले अमरा 
पद जाई ॥ सुन्दर और मिले सभी सुख 
किले लक अल लक 





€ रद३ ) 








.ः 


दुर्लम सन्त समागम भाई ॥ १॥ तथा दो | 
घन दारा खत लक्ष्मी, पापी के भी होय | 
' सन्त समागम हरि कथा, तुलसी दुलेम दोय ।१ | 
११ अपनी थाली पुरसवा के साधु के 
आगमन रुप भावना भावे ओर स्तोक काल 
भोजन करने में थेये करे अपितु भूखे वेगाली 
की तरह खाने को मुर्छित न होय | फिर 
जो पुष्य योग्य साधु आनिकलें, तो उनकी 
'आतों को देख के उत्साह सहित ७।५८ पग 
सामने जाने की विनय करे ओर पद्चाड़ 
नमस्कार करे ओर ४ चार प्रकार का अहार | 
( सो ) १ अशन २ पान ३ खादिम ४ 
स्वादिम अस्याथेः । ९१ अशन सो अशन्न 
यानि जो नाज का पदाय वना हुआ हो । 
(और ९ पान ( सो ) पानी गरम पानी तथा 
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..' सूत्र २९ जाति का फासू पानी 
कठोटी का धोवण जो का धोवण चावलों 
का धोवण दही दूध के भाण्ठों का धोवण 
इत्यादि । ओर ३ खादिम सो दूध दही धी 
मिष्ठान्न फासू फल आदिक, अन्न पानी के 
सिवाय जिससे भूख प्यास हरे । और ४ 
स्वादिम सो स्वाद मात्र ओषधि की जाति 
सुंठ मिर्च छोंग सुपारी इलायची इत्यादि 
सो इस चार प्रकार के यथा प्राशुक आहार 
की तथा वख्र पात्र आदि की यथा अवसर 
न्यारी २ निमन्त्रणा करे और साधु को चाह 
होवे सो विधि सहित देवे और देके परमा- 
नन्‍्द होवे और फिर हाथ जोड़ के अर्जे 
कि हैं स्वामिद्‌ ! फिर भी दया दृष्टिकर के 
क्पा की जियेगा क्‍योंकि मेध को ओर 


.. के लाभ की तरह सदेव ही चाह 
रहती है और ७। ८ पग पहुंचाने की भक्ति 
समा्चरे तथा ओरों के घर वता देवे तथा 
दुलाली करा देवे सों इस रीति से गृहस्थी 
भव सागर तरने के मार्ग में प्रबते । और 
१२ जो साधु स्वाधीन संयम से स्थिल प्रव- 
तेता होवे तो उसे खूब नर्म गर्म शिक्षा देवे 


कि है स्वामी नाथ ! हे आये ! तथा हे साध्वी! 
हे आरके तुम तो बद्धिमान्‌ हो और ठुम | 
नें संसार के विहार को अनित्य जान के 
योग धारा हे तो अब अपनी सुमति गुप्ति 
आदि क्रिया से मत चूको जो तुम्हारे कर्मों 
की मोत्ष होये नहीं तो न्‌ इधर के रहोगे न 
उधर के रहोगे, जेसे कोई पुरुष अपने घर 


'से हाट हवेली बेच के एक मोटे नगर को 


। 
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.. लाभ के' निमित्त चला परन्तु मार्ग 
कठिन था सो अपने सुखमाल पन में आके 
कृठिनता से ढर के रस्ते ही भें थक के पढ़े 
ओर चोरों के हाथ माल लुथ बेञ ना परका 
रहा न घाद का । अपितु उस को सुनासिब 
था कि उद्यम करके नगर में पहुंच के ओर॑ | 
कमाई कर के शाहूकार और खुखी हो जाता 
तो उस का घर से जाना सफल होता यही 
दृष्टन्त हे साथो ! ठुमेनें घर तो छोड़ दिया 
और आत्महित को उत्न्न नहीं किया ओर 
| काम क्रोध छोंस रूपी चोरों से तप संयम 
| रूपी माल लुगवा दिया तो फिर तुम्हारे घर 
| छोड़े का क्या सार हुआ इस से तो घर में 
ही अच्छे थे क्योंकि गृहस्थी तो कहाते थे 
और अब साधु कहां के मायाचारी अथाद्‌ 
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.. बाजी सेव के पथुगति उत्पन्न करते हो 
तम्मात कारणात है साथो ! ठम वच्र पात्रादि 
उपकरण का मर्यादा पर्यन्त संचय मत करो 
क्योकि साथ का बन, कीड़ी का कण, पछा 
वी राठी, ओर गृहस्थी की वे थे, अपने काम 
नहीं आती हे ओर हों खा जाव ह सा ठप 
तो नाहक छोम की पोद सिर पर घर के 
प्वसागर में इबते हो । ओर रसना के वश- 
वर्ती हो के आरम्म सहित उंचिता चित 
सदोप आह्यर पानी भोगत हां सा क्या 
ठ्म ने ठुकड़े के पोखे कई हो खाने 
वो मंद सुंदाया हे जेसे किसी ने काइ 
रुजगार कर खाया और ठुम ने भष 
वर मांग खाया । ओर ज्योतिष. वेबके 
आदि ट्मन टमन कर के पेट मई तथा 


(( २५६८ ) 





..' लिया चाहते हो . दुर्गति से 
| न बचागे क्‍योंकि यह शेखी तो है ही नहीं 
कि में तो भेष धारक साधु हुं इसलिये इुर्गति 
में केसे पहंगा अपितु भेष से तथा चुरा 
से तो कम निष्फल नहीं होते हैँ यथा दोहा 
घर त्यागा तो क्या हुआ तज्यों न माया 
सेंग । सप्प तजी ज्यों कांचली जहर तेज्यो 
| नहीं अंग ॥ १॥ मेष बदल के क्या हुआ 
गयो विष्ण कहूँ नाह। व्यमचारिणी पड़दा 
किया पुरुष पराया माह ॥२॥ सो है साथी ! 
तुम छोच का करना ओर शीत ताप का 
सहना क्‍यों भांग के भाड़े खोतें हो यथा 
उत्तराध्यन सूत्रम अध्ययन २० वा गाथा ४१ 
वीं “ चिरंपिसे सुंड रूई भविता, अथिखए 
तव नियमेहि भठे, चिरंपि अप्याण ,किल 





( २५० ) 





'सइता, न पारए होइहसेपराए” १॥ अस्याय), 
ध्रणां काल छगते पासत्था साधु छाच करग- 
बता रहा. परन्तु अथिर है तेहनां महा ब्रत 
अथात तोड़ दिये हिंसा, झेठ. चोरी, कृशील 
धन संचय के त्याग रूप महात्रत ओर टत्ती 
सक्त आंठ चोदस पक्षी के व्रत वेछादि तप 
में ओर रसना के ग्रवी विषय आदिक के 
ताग से ओर उसय छाल आवमन्यकादि 
नियम से भ्रष्ट है ते पुरुष ना घणे वर्षा का 
लोचादि कष्ट का सहना छेश रूप है क्योंकि 
नहीं पार पांव ( ह० ) इति निश्चय करके 
जन्य म्ण रूप संसार का. इतथः । सी 
स्यादि शिक्षा देके सेगम में स्थिर कग देखे 
आर जा हतसे पर भी न माने तो उस का 


8. 


भेष उतरया देखे क्योंकि भप सहित भे तो 





(( र७< ) 





.' तो लिया चाहते हो . दुर्गति से 
न वचागे क्योंकि यह शेखी तो है ही नहीं 
| कि में तो भेष धारक साधु हूं इसलिये दुगति 
में कैसे पहगा अपितु भेष से तथा चतुराह 
से तो कम निष्फल नहीं होते हैं यथा दोहा 
'घर त्यागा तो क्या हुआ तज्यों न माया 
संग । सप्प तजी ज्यों काचली जहर तज्यों 
नहीं अंग ॥ १ ॥ भेष बदल के क्‍या हुआ || 
गयो विष्ण कहूँ नाह। व्यमचारिणी पड़दा 
किया पुरुष पराया माह ॥१॥ सो हे साथो ! 
तुम छोच का करना ओर शींत ताप का 
सहना क्‍यों भांग के भाड़े खोते हो यथा 
उत्तराध्यन सूत्रम-अध्ययन २० वां गाथा ४१ 
वीं “ चिरंपिसे सुंड रद भविता, अथिखए 
तव नियमेहि भठे, चिरंपि अप्याण , किले 





( २५९ ) 





सहइता, न पारए होइड्संपराए” १॥ अस्थार्य:, 
'बर्णा काल छगते पासला साधु छोच कग- 
वता रहा, परन्तु अथिर है तेहनां महा व्रत 
अथात तोड़ दिये हिंसा, झेठ, चोरी, कशील 
धन संचय के त्याग रूप मह्यत्रत ओर छत्ती 
सक्त आठ चोदस पत्नी के व्रत वेछादि तप 
से ओर रसना के गृवी विषय आदिक के 
लाग से ओर उबय कार आवश्यकादि 
नियम से भ्रष्ट है ते पुरुष ना धण वर्षो का 
छोचादि कृष्ठ का सहना झ्लेश रूप है वयोक्रि 
नहीं पार पांवे ( हृ० ) इति निश्चय करके 
जन्म सरण रूप संसार का, इस! । सो 
र्त्यादि शिक्षा देके सैयम में स्थिर कग देवे 
आर जो इतने पर भी न माने तो उस का 
भेष उतसा देवे क्योंकि भपष सहित में तो. 


री. . 





.. तो लिया चाहते हो परन्तु दुर्गति से 
न बचोगे क्योंकि यह शेखी तो हे ही नहीं 
कि में तो भेष धारक साधु हुं इसलिये इुर्गति 
में केसे पहगा। अपितु भेष से तथा चतुराई 
से तो कर्म निष्फल नहीं होते हैं यथा दोहा 
घर त्यागा तो क्या हुआ तज्यों न माया 
संग । सप्प तजी ज्यों कांचली जहर तज्यों 
नहीं अग ॥ १॥ भेष बदल के क्या हुआ 
गयो विष्ण कहूँ नाह। व्यभचारिणी पड़दा 
किया पुरुष पराया माह ॥९॥ सो हे साथी ! 
तुम लोच का करना और शीत ताप का 
सहना क्‍यों भांग के भाड़े खोतें हो यथा 
उत्तराध्यन सूत्रम्‌ अध्ययन २० वा गाया ४१ 
वीं “ चिरंपिसे सुंड रूह भविता, अथिखए 
तव नियमेहिं भठे, चिरंपि अप्याण , किले 


ए 


















( २५९ ) 





सइंता, न पारए होइहसंपराए” १॥ अस्यार्थ:, 
धणां काल लगते पासत्था साधु छोच करा- 
वता रहा, परन्तु अथिर है तेहनां महा ब्त 
_अथांत तोड़ दिये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील 
धन संचय के त्याग रूप महात्रत ओर छत्ती 
सक्त आंठे चोदस पक्षी के ब्रत वेछादि तप 
से ओर रसना के ग्रधी विषय आदिक के 
त्याग से ओर उभय काल आदवश्यकादि 
नियम से भ्रष्ट हे ते पुरुष नां घणे वर्षों का 
लोचादि कृष्ट का सहना केश रूप है क्योंकि 
नहीं पार पावे ( हु० ) इति निश्चय करके 
जन्म मरण रुप संसार का, इत्यर्थः । सो 
त्यादि शिक्षा देके सेयम में स्थिर करा देवे 
ओर जो इतने पर भी न माने तो उस का 
भेष उतरा देवे क्योंकि भेष सहित में तो ||. 


हक 











उत्तम पुरुषों की और भगवान के परम की 
भी निन्‍्दा होती है यथा कोई मडष्य सिपाही 
की बर्दी पहन कर किसी का माल छूटले तो 
लोक ऐसे कहें कि देखो सरकार ही छूटने 
लग गई ओर जो बर्दी उतार छी जाय तो 
फिर कुछ करता फिरो सरकार की कुछ | 
नहीं होती ओर नहीं तो बन्दना प्रजना 
छोड़ देवे क्योंकि गुण की पजा है कुछ देह 
की पूजा नहीं है अपितु गुरु के चरणों की 
ते ही न देखे कुछ शुरु के चलणों की तफे 
ल्‍ देखना चाहिये कि गुरु के चलन क्‍या 
हैं परन्तु ऐसे न करे कि दोहा-सोना पीतल 
सारिषा, पीले की परतीत । गुन अबगुन 
जानें नहीं, सब से कह अतीत ॥ १ ॥' 
जेसे अनेरे मृर्स जन ऐसे कहते हैं कि 











रृ१ ). 





._ गधे के ऊपर भगवां कपड़ा पड़ा हो 
तो उस को भी मत्था टेक लेना चाहिये, 
अपितु ऐसे नहीं किन्तु दोहा-इईंषों भाषा 
एपणा[, लखलीजे आचार । गुणवन्त नर 
को जान के, बन्दे बासम्बार ॥ १॥ ओर 
फिर १३ श्रावक रात्री को थ्म स्थान में 
पूर्वक समायक पड़िकमणा करे ओर सात्री 
का चोविहार तथा तिविहार तथा बअल्यचारादि 
अगीकार करे और फिर रात को सोते पढ़े 
नींद खुल जाय तो दुष्ट विचारों में न पड़े 
जेसे कि आह ! फूलाना मित्र क्‍यों न 
मिला और अमुके वाणिज्य में लछाम क्‍यों 
न हुआ, तथा हे दुश्मन ! तेरा नाश होय 
इत्यादि अपितु शुद्ध विचार करे जेसे वि 
धन्य हो शान्तिनाथ जी, पाश्वनाथ जी और 








/( र६१ ) 
.. स्वामी जी, इस प्रकार चौबीसों 
जिनेद्रों की महिमा करे जेसे कि धन्य हो 
शान्ति धर्म प्रवत्ताविक आप तेरे और औरों 
के तरने को भला रास्ता दया क्षमा रूप बता 
गये सदा विजयी रहों शासन तुम्हारा । 
तथा साधु सती के गुणों का स्मरण करे कि 
धन्य हो संतजन कनक कामिनी और देह 
की मम्मता के त्यागी तथा शीतादि परिसह 
सहने को क्षांति क्षमण हो और में अपन्य 
हैं जो जान बूझ के कनक कामिनी के फैदे 
में फंस रहा हूं ओर हिंसा मिथ्यादि आरम्भ 
को अनथे का मूल जान के फिर समाचरण 
कर रहा हुँ और वह दिन धन्य होगा कि 


जो में आस्भ परिग्रह को अन्तः्कर्ण से 


बिक 


कृठुक फूल का दाता जान के उदासोन ही 











( रहरई ) 


. तजूंगा और अज॒भव आत्म स्वरूप सत्य 
सत्या में मगन होके तप संयम में उ्यमवान्‌ 


कि ० 


हंगा इत्यादि ओर फिर प्रभात समय पूवेक 
विधि सहित समायिकादि अद्भजीकार करे ओर 


१४ जो कृषाणी वणजता होय तो परोपकार 


के निमित्त कसाणादि श्र जाति तथा शूद् 
कर्तव्य करने वालों को उपदेश रूप शिक्षा 
देवे कि हे भाई ! तुमने पे पुण्य के योग 
| से नर देह पाई है परन्तु साधु का तथा घर्म 


का अपमान करने के पाप से शूद्र वर्ण में 


'जन्म हुआ है तो शूद्र कम अथात खेती 


बाड़ी कूआ आदिक अजीविका क्रे बिना 
तो तुम को सरे नहीं हैं परन्तु निदेय होकर 

किक बिक कप से रे 
मोदा पाप तो न समाचरों जेसे कि पराई 


। सूमि तोड़ कु अपनी न करो और अपनी 





( रह७छ ) 





| में हल फेरते. हुए प्रथम तो १ बैलों को 
भूख से प्यास से तथा क्रोध सहित घनी मार 
से न सताओ क्योंकि उनके बल की तुम 
कमाई खाते हो और फिर ऐसा विचार करना 
चाहिये कि इन पशुओं ने एव जन्मांत्तरों में 
माता पिता की ओर गुरु की शाहकार की 
तथा उपकारी की नेक आज्ञा मानी नहीं 
ओर उनको दुःख दिया ओर किये हुए उप- 
कार को मेठा तथा साधु कहा के साधु के 
गुण अड्गीकार नहीं करे जेसे कि मन ओर 
इन्दियों को साधा नहीं और वेठे वाये 
गहस्थियों को घर २ के हराम के (कड़े 
खाये ओर आदर बेच २ घन इकठ्झ करा 
ओर ख््री सद़ से निवृत्त नहीं हुए और फिर 
साधु कहा के गृहस्थियों से मत्या टिकवाया ल्‍ 








( २६५ ) 





तथा छत्ती सक्त सिर्से कर चुकाया नहीं 
तथा विश्वास घात अथात मित्र वन के 
अगले का भेद लेके काम विगाड़े । यथा 
मित्र से अन्तर गुरु से चोरी इत्यादि कर्मो 
से पशु योनि में उत्पन्न हुए हैं और यहां 
नाक छिदाई है और पीठ लदाई है और 
सुख दुःख ताप शीत भूख प्यास पर वश हो 
रही है ओर दुःख सुख किसो को बताने में 
समथ नहीं हैं सो हे भाई ! ये तों अपना 
पूब कम फल भोग रहे हैं, फिर तुम इन को 
निदेय होकर और क्रोध में भर कर दान्त 
पीस कर ताड़ोगे तो ठुप को भी क्रोध के 
वश शायद पशु योनि का बन्धन पड़ जा- 
वेगा और इसी तरह बदला देना पड़ेगा ॥ 
ओर दूसरे बूढ़ी गो वा बूढ़े बेल आदिक को 





( रह ) 





दाम मिलते जान के कसाई के हाथ न 
क्योंकि तुम ने पशु को पहिले बेश बेटी की 
तरह पाछा है ओर उससे काम बहुत लिया 
है ओर वह पशु तुम्हारी श़रणागत है फिर तुम 
दो चार रुपये के छालच से कसाहई को केसे 
देते हो क्योंकि वह कंसाई अपमे नर नर्के 
गा्ती मांस चांस के निमित्त उस पशु को 


तत्काल मार देगा तस्मात कारणात पशु को 
कसाई के हाथ न दो और जो देवे तो उसे 
भी कसाई के समान जानना चाहिये अधात्‌ 
पशु को कसाई के बेचे सो कृसाई १ पशु 
'को मारे सो कसाई २ मांस हाड चाम चर्वी 
बेचे सो केसाई १ कसाई को डुकाव का 
गआहक ( मांस खरीदें ) सो कसाई ४ मंस 
काल गा की पकावे सो कसाई ५ मांस खाय सो कसाई & 








प 
॥  ...........3++न>3>6न+++++++++ 





(' २६७ ) 


श्र बेचे (कसाई को शस्त्र) देवे सो कसाई 
७ कसाई को व्याज पें दाम देवे सो ( क- 
साई की अधर्म कमाई का ) व्याज खांवे 
सो कसाई < इति ॥ और ३ तीसरे हल 
फेरते २ जब मध्य में थोड़ासा खेत रह जाय 
तब स्तोक काल अर्थात्‌ थोड़ी देर हल को 

बन्द करो क्योंकि जिंतने खेत में जीव जन्तु 
होते है वे हल से उरते २ मध्य में आजाते 
हैं सो हल के थामने से वे जीव सुखाभिलापी 
हुये २ कहीं २ को भाग जायेंगे ओर तेरा 
इस में कुछ लम्बा हरज भी नहीं है और 
जो तू निदय हो कर जलूदी हल फेर देगा 
तो नाहक उन जीवों के प्राण छूटने के पाप्‌ 
का भागी होवेगा ॥ ओर ४ चोथे पशु की 
चिचड़ी उतारे विना तो तुमें सरता नहीं है 


गा ु 
















.. मारो मत जैसे कि गे में गोबर में 
वा अग्नि में दाव के मत मारों और हम 
लीख मांगन आदिक जीव को जान के 
|बिलकुछ न मारो आर मार्ग तो अब्वल || 
तो तुम इसी जन्म में बहुत इंग्ली हो के || 
। पड़के मरोगे अथवा जो पिछले इाव 
के करार पूरे न होने से यहा इग्स न गा 
तो अगले जन्म में तो बदढछ। जरूर दना 
पड़ेगा, जसे कि नके में जाके कीड़ों के कुण्ड 
में गरे जाओगे और जो दे ऐसे कहोंगे 
कि ये हम को काटते हैं हम इन की क्‍या 
करें तो फिर हम ऐसे कहंगे कि है भाई ' 
इन के पापों से इन का ऐसी ही योनि मिली 
है और तेरें पापों से ते' अह्ञ में कोई 
समान उत्पन्न हुए है फिर ये अपनी उदर 


( र६० ) 





..ः करने को कहां जायें और ये तो तेरे 
| को काटे ही हैं कुछ तुझे जान से तो नहीं 
मारते हैं फिर तू भी इन को एकान्त ठिकाने 
गेर देने का यत्नकर पर तू मार मत क्योंकि 
ये तो अनाथ जीव हैं इन को तो भले बुरे 
की खबर नहीं है ओर तू तो मनुष्य है ओर 
| समथ है ओर परमेश्वर को और पुण्य पाप 
| को जानता है फिर तु उन गशैब जीवों का 
| शिकार करता है ओर ऐसा अन्याय करता 
है कि वे तो तुझे कांटे ही हैं ओर तू उनको 
जान से मार गेरे हे सो ऐसा न चाहिये 
। क्योंकि छुना है कि महा भारत में लिखा है 
कि॥ यूकामतक्ुणदन्शायेयां वन्न वाधिता 
तनुः पृत्रवत परिरक्षन्ति ते नराः स्व गामिन 


।१॥ ओर ५ पांचवें जो कहीं खेत क्‍्यारी 








.. मकान में सर्प निकले तो उसको पकड़ 
के कहा एकान्त छोड़ दो तथा तुम चुप के 
हो रहो वह आप ही कहीं चछा जायगा 
परन्तु मारो नहीं क्योंकि वह निरफ्सध है| 
तुम को तो उस ने कुछ कहा नहीं है फिर 
तुम उस को केसे मारोंगे और तुम जो ऐसे 
होगे कि सांप हम को खा जाता है तो 
हम उत्तर देते हैं कि हे भाई ! सांप विना 
छेड़े और बिना दबाये तो किसी को नहीं 
खाता है शायद की बात न्यारी है क्योंकि 
बह तो आप ही डसता फिरता है और जान 
को लकोता दश दिश को मागता हैं और 
हे भाई ! ऐसा कोन है जो छेड़ने से नहीं |, 
खाता है देखो जेसे पशुओं में बहुत गरव 
और अच्छी जाति गो की है परनन्‍्ठु उस का 











._ जो कोई छेढ़े और दुखावे तो वह भी 


सींग मार के पेट फोड़ गेरती है सो हे भाई ! | 
दुःखाने से तो सभी दुःखदायक होते हैं चाहे 
भले हों चाहे बुरे हों ओर सांप का तो कहना [| 
ही क्‍या है उसने तो बुरा स्वभाव प्ूवबेले | 
पापों से पाया ही है जेसे कि पू्ब जन्म में 
पराई संपत्ति ओर पराया सुख देख २ आप 
ही आप क्रोध में जला ओर सोौकन की 
तरह गुरु के और माता पिता के छिद्र देखता 
हुआ ओर कट वचन बोलता भया ओर फिर 
दुकारा हुआ अन बोलने क्रोध वश ज़हर 
खाय मरता हुआ ऐसे कम से सर्प की योनि 
पाता हुआ है, सो हे भाई ! भले के साथ तो 

भलाई हर कोई कर लेता है परन्तु भलाई तो 

उस की सराही जाती कि जो बछुरे के साथ 











करें और जो कोई मति हीन ऐसे 
कहे कि परमेश्वर का ( खुदाका ) हकम है 
कि सांप का मारना सुमकिन है तो फिर उस 
को असे कहना चाहिये कि हे भाई, ! तेने 
भी कुछ अकल पाई है क्योंकि असे सझमना 
चाहिये कि जो बिलकुछ मतिह्दीन होगा 
वह भी औसा अन्याय नहीं करेगा कि जो 
पहिले अपने पुत्र को तथा नौकर को खोटे 
कम सिखावेगा (यानि वे अदबी करनी तथा 
गाली देनी इत्यादि ) और फिर जब वह बे 
अदबी करने लगे तथा गाली देने रूगे तब कहे 
कि इसे जान से मार दो । अपितु असे नहीं 
तो फिर परमेश्वर (खुदा) की तो बड़ा दयालु 
और न्यायी कहते तो उसने किस तरह पृहले 
का तो सर्प आदिक जीव जहरी बनाये और 
क्‍ 





( २७३ ) 


..' उनको मारना मुमकिन कहा सो देखो 
समझने की बात है कुछ जुबर्देस्ती नहीं हे, 
ओर कितनेक मजृहब वाले ओसे कहते हें 
कि खुदा ने पाहिले तो बकरी आदेक गरीब ||, 
जीव पेदा करें हैं ओर फिर ज़बान के लोभ 
से असे कहते हैं कि खुदा ने उनका मार 
खानाभी सुनासिव कहा है। उत्तरम । (सो) 
यह कहना उनका बिल कुल झूठ है क्योंकि 
अपने हाथ का बनाया तो अपने पत्र 
समान होता है फिर उसको तो निहायत 
निदंय और अन्यायी होता है वह भी 
मारने को नहीं कहता है फिर एक और 
बड़े अफुसोस की बात है कि उन जीवों के 
मारने में वह पीर कसाई आदक दिल में 
बिलकुछ नहीं घवराते हैं यानि ज़रासा भी 





( २७8 ) 








. ७ 


अफसोस नहीं करते हैं जैसे कि देखो येह 
। पशु हमारी तरह सुख को चाहते हैं ओर 
खाने को खाते हैं ओर ढंड पानी पीते हैं 
ओर सात धातु की पेदायश से मेद प्ररित 
मल मूत्र से भरे हुए हैं और अपनी जाति 
की स्त्री से काम सेवन करते हैं ओर बच्ची 
बच्चे में प्रीति करते हैं और जीवन चाहते 
मरने से टरते हैं तो फिर इन के मारने में 
हम को बड़ा दोष होगा क्योंकि सब मतों 
में परजीव को पीड़ा देनी बड़ा अप कहा 
है ओर दया यानि रहमदिली सब मतों में 

अच्छी कही है यथा “नधम्म॑ कज्जं पर्मत्थ- 
कज्ज, न प्राणी हिस्सापर्मभकज्जं” इति 
वचनात । ओर फार्सी वाले भी असे कहते 
हैं कि “दिल किसीका न दुखा अए दिल 








( २७५ ) 





वर, सुना है कि यह हे खुदा का घर” “दिलव 
दस्तावर के हज्जेअकबरस्त । अज हजारों 
काब्बा यकदिल बेहतरंस्त” इत्यादि ॥ सो 
अनाय लोक अपने सिर अजाव होने का 
तो होल करते नहीं हैं बठकि असी खुशो 
गुजारते हैं कि यह खगे तथा बहिश्त 
होगया तो फिर उन को पूछना चाहिये कि 
है अन्यायियो ! जो असी जुर्म की मोत 
मरने से ख्वगे ओर बहिश्त होती है तो फिर 
मा बाप को ओर बेथ बेथैको क्‍यों नहीं 
खगे करते तथा आप ही खगेवासी क्‍यों 
नहीं होते यथा कवित्त “कहे पशु दीन सुन 
यज्ञ के करेया बीर, हेमत हुताशन में कौन 


सी बढ़ाई है॥ खगे सुख में न चाह देहु 


ल्‍ 


मुझे जो न कह घास खाय रहूं मेरे यही 


( २७६ ) 











.. भाई है॥ जो तू यो जानत है वेद यों बला | 
नत है यज्ञजलो जीव पांव स्व सुख दाई है। 
पड़े क्यों न आप ही कु व क्‍यों न गेरे बीच 
मोह मत जार जगदीश की दुह्ाई है ॥१ ॥ 
क्योंकि तुम तो ख॒र्ग ( बहिश्त ) के 
सुखों को जानते हो और चाहते हो सो 
तुम को तो (बहिश्त) दोड़ के लेनी चाहिये 
ओर वे पशु तो विचारे गरीब जानवर कुछ 
बॉीहिइत को नहीं जानते हैं और न चाहते 
हैं तो फिर तुम छोग उन को जबरदस्ती 
बहिइत क्‍यों देते हो अपितु कहां है इस 
तरह से बाहिश्त सो हे भाई ! क्‍यों गाफुल 
हुए हो जवान के रसिया और काम के 
बधारक और मांस के लोभी हो के गरीब 
जानवरों की गर्दन पर छुरी धरते हो और 




















( २७७ ) 





.. . फांस लगी को भी आह करते हो 
ओर जो इस तरह बाहिश्त मिलता तो खुदा 
ने शेरों को हलाल करके वाहिश्त पहुंचाना 
क्‍यों न बताया अपितु असे कहां अरे भाई ! 
औसे समझो कि “ जो सिर कादे और काः 
अपना रहे कथय, सांइ की दरगाह में, बदला 
कहीं न जाय ॥ १॥ सो जो शिकार खेलते 
। | हैं ओर कुत्ते और बाज जानवरों के मारने 
को पालते हैं ओर गर्भ सहित पशु जाति को 
मारते हैं तथा स्त्री का गर्भ गलाते हैं तथा 
मुर्गी के अंडे बच्चे को मार खाते हें वे बढ़े 
| अपराधी होते हें क्योंकि उन की मां का 
कलेजा तड़फता रह जाता है सो इत्यादि कम 
करने वाले निश्रय नके में पड़ते हैं और 
वहां यम यानि फृरिस्ते उस पाप के करने 


(६ २७८ ) 




















.. को वैसे ही पशु बना के और ल्‍ 
बाज ओर कुत्ते बन के फाड़ २ कर खायेंगे 
ओर पूरक घने दुःख पावेंगे और फिर बहुत 
काल के बाद वे पापी जन नर्क से निकल 
के जेकर मनृष्य होवें तो फिर भी पिछले 
पाप के अंश से रोगी और दर्दी होते हें 
और उन की स्त्रियों के गर्भ क्षीण हो हो 
जाते हैं ओर इत्यादि बहुत दुःख भोगते हें 
(सो ) है मिथ्यातियो ! तुम मिथ्याद को 
तजो ओर स्ात्म तुल्य परात्म सुखामिलापी 
जान के दया घट में थारो जेसे गौता का 
वाक्य जैन से मिलता है “ अहिंसा परमो 
धर्मः इति वचनात्‌ ” और & छठे जो खेत में 
चूहे हो जावें तो उन को जृहर आदिक की 
गोली देकर न मारो क्योंकि जीव हिंसा का 
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रा दोष होता है और जितनें चूहे मारे 
उतने ही विहास्थ की पशु योनि में जन्म 


किक 


करने पड़ते हें और उतने ही कई जन्मों में 
बेटा बेटी मरते हैं ॥ 

ओर जो वह कृषाण ऐसे कहे कि हम 
इन चूहों को न मारें तो ये हमारा अनाज 
खाजायबे तो फिर उस को ऐसा उत्तर देना 
चाहिये कि हे भाई ! जो ते री परालब्ध यानि 
भाग अच्छे होंगे तो चूहों के खाते भी नफा 
हो रहेगा ओर जो तेरे भाग हीन होंगे तो 
चूहों के भारे से भी घादय रहेगा जेसे 
कि सोका पड़ जाय तथा डोबा पड़ जाय 
तो खेत में कुछ भी पैदा न होगा तथा खेत 
में चोरी हो जाय तथा आग लग जाय तो 
फिर तू क्‍या करेगा इससे पहिले ही दया 


( २८७ ) 


.. 





जान के संतोष कर, जो तेरा भला होय 
ओर ७ सातवें किसी के खेत की चोरी करनी 
नहीं ओर खेत में आग लगानी नहीं तथा 
पुरानी बाड़ में आग लगानी नहीं तथा बन 
में आग लगानी नहीं क्योंकि वहां बहुत ||' 
जीव जन्तु होते हैं वे नाहक मारे जाते हैं ओर 
कपास बिना झाड़े छोढनी नहीं ओर होलें 
करनी नहीं क्योंकि उन में अनेक कीड़े 


वृथा ही मारे जाते हैं । सो हे शूद्रजनों ! 
तुम इतने तो मोटे पाप छोड़ो । 

और < आगे तुम से ओर तो सुकृत 
बनना मुश्किल है परन्तु साधु (सन्त ) की 
सेवा भक्ति करा करो अथांत्‌ भोजन आदिक 
दान दिया जाय तो यही बहुत सुक्ृत है 
क्योंकि जो किसी वक्त साधु झुपात्र पोषे 





( श८१ ) 





.. 


'जाँय तो खेवा पार हो जाय संगम जाट की 
तरह ओर अपनी स्त्रियों को शिक्षा करा करो 
कि हे ख्त्रि! तुम छूड़ कृपट केश की सहिज 
स्वभाव परता हो और अज्ञान के बल से 
इंपो में चिन्ता में प्रवृत्त हो ओर रात दिन 
धंषे ही में बीतता है सो तुम से ओर तो 
सुकृत होना सुश्किल है परन्तु रसोई के वक्त 
जो साधु (संत) आ निकले तो उनको भक्तिसे 
यथा श्रद्धा भोजन दे दिया करो जो भला 
तुम्हारा इसी से कुछक निस्तारा हो जाय इति। 

इस रीति से गामों में अनजान लोक 
को समझाना चाहिये कि जानकारों ने तो 
शिक्षा धनी सुन रखी है परन्तु अनजान 
एके भी समझ जाय तो बहुत छाभ होय 
क्योंकि वह मोदे पाप का त्याग करेगा और 





( रदर ) 


भवसागर में डूबने से उद्धार हे। ' 
तस्मात कारणात धर्मोपेद्श बहुत अ्रष्ठ है 
क्यें।|कि वाह्म दृष्टि में जाति ओर वर्ण का 
विशेष है परन्तु अन्तर्ृष्टि अथांत्‌ ज्ञान कर 
के देखें तो वास्तव में कुछ भेद नहीं है यथा 
ज्ञानी कोन ! जी खहित जाने। भक्ञानां 
कौन ! जो खहित न जाने। अन्धा कौन ! जो 
अपने अवगुण ओर पराए गण न देखे । 
सुनाखा कौन जो अपने अवशुण पराये गण 
देखे । चतुर कौन जो भली शिक्षा मान । 
और अपने अवशृण और परयण प्रकाश करें। 
मूर्ख कौन जो भली शिक्षा न मान । ओर 
अपने गुण और परअवशुण प्रकाश करें यथा 
छुपे, मानविना एक स्थान रहे । नर ज्वान 
वैना चचा खोले, पक्ष बिना झगड़ पंख से 


... 
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रा काज बिना पर घर डोले, कण्ठ बिना 
नर शब्द करे नर प्रेम बिना लछोचन धोले, 
आहार निद्रा में लान सदा मू्खें छठन इन 
पर बोले ॥ १॥ बिना भूख खाय सो मुख 
॥ २॥ अजीणं पे खाय सो मूखे ॥ ३॥ 
घना सोय सो मूखे ॥ ४ ॥ घना चले सो 
मूृखे ॥५॥ घनी देर पेरोंके भार बेठे सो 
मुर्ख ॥ ६॥ बड़ी नीति छोदी नीति की 
बाधा रोके अथात्‌ दस्त पेशाब का प्रवाह 
रोके सो मूखे ॥ ७॥ नीचे को सिर ऊपर 
को पेर करके सोवे सो मूखें ॥ <॥ सारी 
| रैन स्त्री सहित शब्या में सोवे आर्थात्‌ 
' | वारवार विषय सेवे सो सूखे ॥ ९॥ सोलह 
| वषे की उमर हुए बिना मैथुन सेवे सो मूख 
| क्योंकि बल और विद्या की हानि हो जाती 
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रा ॥११॥ बुढ़ापे में व्याह करावे सो मुंखे 
॥ १२॥ भोजन ओरे भजन करता बात करे 
तथा हंसे सो मूर्ख ॥१३॥ चिन्ता मेट्ता 
बात करे सो मुर्स ॥१४॥ हजामत करावांता 
वाद करे सो मूर्स ॥१५॥ बिन पहचाने के 
साथ राह चले सो मूर्ख ॥ १६॥ पचक्खान 
लेके याद न करे सो मूर्ख ॥ ९७॥ माता 
पिता ओर गुरू की भक्ति कर के मन नहीं 
हरे सो मुख ॥ १८ ॥ धनवान से और 
पृण्डित से वाद करे सो मूर्ख ॥१९॥ तपस्वी 
से वाद करें सो मूख ॥ २० ॥ पराया बल 
धन रूप विद्या देख के हिरस करे सो मृख 
॥ २१ ॥ हकीम के मिले पे रोग को व्यथा 
सुना के औषध न खाय सो मुख ॥ २२॥ 
पण्डित के मिले पै मन का संशय न हरे सो 


( २८५ ) 

















॥२३॥ सत्पुरुष त्यागी साधु की संगत 
पाके त्याग पचक्‍्खान सेवा, भक्ति न करे 
सो मूखे ॥ २४ ॥ सुपात्र के योग मिले पे 
दान न देवे सो मूखे ॥ २५॥ ब्राह्मण कौन 
यथा श्लोक । सत्यवादी जितक्रोषः शील 
सत्य परायणः । सनाम ब्राह्मणों मान्य इन्द्र 
पुत्रेह भारत ॥ १॥ इत्यादि ॥ अस्थाथः 
सच्च बोले जीते काम क्रोध को ब्रह्मचारी 
सत्य धर्म करने में उद्यमी तिस को ब्राह्मण 
कहिये है भरत ! इत्यथः ॥ 

चण्डाल कौन यथा पाण्डव चरित्रे। “एक- 
वार कह भीम बहुर कहने नहिं पाया । 
चण्डाल वही नर जानिये ओशण कहे पराया 
॥१॥ मात पिता भये बृद्ध ना वा की टहल 
करेह । चंडाल सोई नर जानिये नारी को 
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_ देई ॥ २॥ बिन ओझशण नारी तजे मंत्र 
वेद की व्याही । बल्मचारी होकर तजे तो 
कुछ दृषण नाहीं ॥ ३॥ कंद मूल फल खाय 
पुरूष पर सु ललचावे । गद दिनों के बीच 
नारि के संग वितलावे ॥ ४ ॥ निज पुरूष 
| को निनदना पर सखियन पे जाय। चण्डाल 
सोई नर जानिये चुगली करके खाय ॥४॥ 
दया धर्म को तजै धान कन्या का खाबे । 
| खड़ युद्ध से हरे मेंस गाई हड़ स्यावे ॥॥ 
| सांझ प्रभात मध्यान में रे त्रिया के संग । 
| चण्डाल सोई नर जानिये जो करे नेम को 
भंग ॥ ७॥ भाजी दे संयोग में सब का 
ब॒रा मनावै | जो कन्या को हने सो चण्डाल 
कहांवे ॥ ८ ॥ महिंषी खत विनाश ही गो 
सुत विधिया होय । चोर्ट लगांवे खान के 
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चण्डाल सोई नर जोय ॥ ९॥ हरी दातन 
जो करे बढ गूलर फल खांवे । धर्म पंथ ना 
चले जोहड़ में नित २ नहावे ॥ १० ॥ सदा 
॥* पावके जले करे घना जुकसान । सब रस 
| मे भोजन करे चण्डाल सोई नर जान ॥११॥ 
जल में बेठे बाहर ताहीं से चुद उठावे । 
॥ बन में करे शिकार गोलिये जीव हनांवे 
॥ १२॥ पंचाम्नत मिलाय करे जिभ्या का 
स्वादा । ताते छागे महा कर्म करे सन्तन से 
वादा ॥ १३॥ गुण ही को ओशण कहे 
दगाबाज़ नर जेहँ । निम्नंथ गुरु को 
झूठ चण्डाल कहीजे तेह ॥ १४॥ गई वस्तु 
जा गई ताह नर कर है झोरा । मय मांस 
जो खाय गोसत करे बिछोरा ॥ १५ ॥ होय 
क्रैश कुटुंब में मन में हरपत थाय । यती 
कम आओ मम मल मनन मी इक 
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.. करे ओर पढ़ना पढ़ाना सीखना 
सिखाना आदिक धर्मकाय करता रहे 
ओर जो पूषे मन, वचन, काय करके | 
नियमादिक में अतिचार वा अनाचार 
लगा हो तो अलोवना करे क्योंकि 
अलोवना तप बड़ा प्रधान है कि अपने 
अवशुण अपने सुख से कह देने और फिर 
बुंद्धिमान पुरुष उस के अपराध बमूजिव 
उसका तप रुप दण्ड दे देवे सो उस तप के 
करने से पाप का नाश हो जावे जेसे कि | 
हकीम के आगे रोग की उत्पत्ति बताने से 
उस के बमूजिब ओषधि खाने से रोग जाता 
रहे इत्यथः और जो प्रवेक तिथियों को पोषा 
ब्रतन बन आवे तो पक्षी को ज़रूर करे और 
॥जो पक्षी को भी न बन आवे तो' चौमासी 
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( रे ) 
. करे ओर जो चोमासी को भी न बन 
आवे तो छम्च्छरी को तो ज़रूर ही पोषा 
करे क्योंकि वर्ष दिन में एक दिन तो सफल 
हो जाय इत्यथेम्‌ । ओर दिवस के पडिकमण 
में ४ छोगस्स का ध्याद करे और गात्री के 
पडिकमण में २ का ध्यान करे ओर तप का 
विचार करे और पक्षी को १२ का ध्यान करें 
चोमासी को २ पडिकमण ओर २० का ध्यान 
छउम्च्छरी को २ पडिक्मण ४० का ध्यान 
करे ॥ 

इति तृतीय शिक्षा बतम्‌ ३॥ 
॥ अथ चतुर्थ शिक्षा ब्रत प्रारम्भः ॥ 
चतुर्थ शिक्षा त्रत आतिथ्य संविभाग, 
सो तथा रूप भ्रमण साधु त्यागी पुरुष को 
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_ फ्रासूक अन्न पानी देवे परन्तु ऐसे 
न करे कि १ प्रथम जो क्रासूक अर्थात्‌ अमि 
आदिक से तथा पीसन कृूठन प्रमुख से 
निर्जीव पदार्थ हो चुका है तो फिर उस को 
सुचित फल फूछ बीज आदिक उपर रखना 
अपितु न कल । ओर £ दूसरे सुचित वस्तु 
करके फासूक वस्तु को ढके नहीं क्योंकि 
जो ऐसे रखे तो उस को साधु महा पुरुष 
के पड़िलाभने की दान लब्धी केसे होगी 
और उसकी भावना, बिनति भी निष्फल 
होजायगी क्योंकि आहार पानी तो सदोष 
स्थान में स्थापित है तो फिर भावना कहे 
की भाता है विष मिश्रित पकवान्न से मित्र 
के जिमानेकी इच्छावत्‌। तो फिर आवक 
को उपयोग चाहिये कि सुचित और अचित 





- को इकठ्ठी पास अड़ा के न रक्‍्खे। 
ओर ३ तीसेर साधु की भिक्षा का वक्त बीते 
पीछे भावना भावनी, सो कालाई कम्मे दोष 
है क्‍यों कि समय पर भावना भावे तो 
शायद सुफल भी हेजाय और बिना समय 
तो अकाल में मेघ मांगनेवत्‌ है । ओर चोये 
४ जो ग्रहस्थी आप एकान्त बेठ हो तो 
प्रमाद के वस होके दूसरे को आहार पानी 
देने का काम न सोंपे अपितु आपकी देवे 
क्यों कि आय देश कुछ आदिक की सामग्री, 
बिना सुपात्र दान की योग वाई कहां धरी 
है इत्यपः। और ५ पांचवें आहार पानी देने 
के पहिले वा पीछे अहंकार न करे जैसे कि 
में बड़ा दाता हूं मेरे तु्य ओर यहां कौन 
दाता है, हे खामी नाथ ! जो आप को 
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ः न 
चाहिये सो यहां से लेजाया करो अथवा में 
दान दूंगा तो छोक मेरी बड़ाई करेंगे अपितु 
निजरा मोक्षाथ उत्साह सहित दान देवे 
( सो ) इस रीति से जैनधम की प्रभावना 

। होती है ॥ 
इति चतुथ शिक्षा ब्रतम्‌ ॥ इति १२ ब्रत 
सामान्य भावः समाप्तः ॥ 

ओर जो कोई प्ृच्छक नर ऐसे कहे कि तुम 
ने यह प्रवेंक कथन कोने से सूत्र की 
अपेक्षासे इस ग्रन्थ में लिखे हैं तो उसको 
यह उत्तर है ॥ 

उत्तरम-ओरे भाई ! हम तो सूत्रों के नाम, 
पृवक कथन के साथ ही लिखते चले आये ह॥ 

पूर्वपक्षी-सत्रों में तो इस रीति से कथन 
नहीं है ॥ 
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.ः पक्षी-अरे ! तुझे समझ नहीं 
पड़ता होगा क्‍योंकि सूत्रों में तो संक्षेप 
मात्र गूढाथ है और मेंने कुछक बादर करके 
(बात रूप लिखा है । तदपि कोई सावद्य 
।| वचन आदिक तथा सूत्र के न्याय वाक्य 
उत्थापक रुप तथा सूत्र को दूषण मृत कथन 
उपयोग सहित अथात जान के तो लिखा 
नहीं है । और जो मेरी भूल चूक से यत्कं- 
चित्‌ न्यूनाधिक लिखा गया हो तो बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष कृपा करके शुद्ध कर लेवें ओर 
मेरी अस्पबुद्धि को देख कर भूल चूक माफ 
कर देवें इति हेम । और कद एक पुरुषों 
को, प्रचलित विविध प्रकार के मतों को 
देखकर और कई तरह के भ्रम जनक वाक्‍्यों 
को सुन सुना कर यह संदेह उत्पन्न होरहा 
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कि “सनातन पर्माठयायी जेन पट्टा वी 
किस तरह है ” सो उन से इस सन्देह को दूर 
करने के लिये २४ अवतारों के ६ बोल 
सहित नाम लिख कर पट्टावली लिखते हैंः- 
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नी के; 


तीथंकरनाम 
१ ऋषभदेवजी 
२ अजितनाथजी 
३ सभवनाथरजी 
४ अभिनन्दजी 
५ सुर्मातनाथजी 
द पप्मप्रमुजी 
र सुपाश्वदनाथजा 
८ श्रीचन्द्रप्रशुज्ी 
९, सुविधिनाथजा 
१० शीतलनाथजा - 
११ श्रेयांसनाथजा 
१२ चासुपूज्यजी 
१३ विमलनाथजी 
१४ अनन्तनाथजी 
१५ श्रीधर्मनाथजों 
श्ष्ट शान्तना थजा 
१७ कुंथनाथजा 
१८ आरनाथजा 
१९ श्रीमालेनाथजा 
२० सुनिसुवत्त जा 
२१ नमिनाथजी 
२२ नेमिनाथजी 
२३ पाश्वनाथजी 


कर मद्दावीरजी 
१ 


जन्मनगरी 
बनीतानगरी 
अयोध्यानगरी 
आवस्तीनगरी 
अयोध्यानगरी 
अयोध्यानगरी 
कौशांवीनगरी 
वाराणसीनगरी 
चन्ट्रपुरीनगरी 
काकनन्‍्दीनगरी 
भद्दिलपुर 
सिंहपुरी 
चंपापुरी 
कम्पिलपुर 
अयोध्यानगरी 
रलपुरीनगरी 
गजपुर 
गजपुर 
गज़पुर 
मिथलानगरी 
राजगूदीनगरी 
मधुरानगरी 
सारीपुर 
वाराणसी 
क्षत्रियकुंडनगर 


पितानाम 
नाभिराजा 
जितशचुराजा 
जितारिराजा 
सवरराजा 
मेघरथराजा 
श्रीधरराजा 
प्रति राजा 
महासेनराजा 
सुप्रीवराजा 
इृढरथराजा 
विष्णुराजा 
वसुपूज्यराजा 
कऊतवमंराजा 
सिंहसेनराजा 
भानुराजा 


विश्वसेनराजा , 


सूरराजा 
सुद्शनराजा 
कुम्भराजा 
सुमित्रराजा 
विजयराजा 
समुद्रविजय 
अश्वसेनराजा 
सिद्धाथराजा 


ग्रतानाम आयुर्मान 
प्ररदेवी ८४लक्षपूर्व 
सिद्धाथोरानी ७२लक्षपू्वे 
सेनारानी ६०लक्षपूरवे 
सिद्धाथारानी ५०लक्षपूर्वे 
मंगलारानी. ४०लक्षपू्वे 
खुसीमारानी ३०लक्षपू्े 
पृथ्वीमाता २०लक्षपूर्व 
लक्ष्मणरानी १ ०लक्षपू्व 
रामारानी रलक्षपूर्व 
नन्‍्दारानी १्लक्षपू्व 
विष्णुरानी <४लक्षयपे 
जयारानी ७शलक्षवपे 
इ्यामारानी. ६०लक्षवर्ष 
सुयशारानी ३०छक्षपू्े 
शुब्ृत्तारानी १०लक्षपूव 
अचिरारानी १लक्षवप 
अआरीरानी ९५हजारवप 
देवीोरानी <४हज़ारव्प 
प्रसावतीरानी ५५हज़ारवपपे 
पद्मावदही ३०हजारवप 
विप्रारानी १०हजारवप 
शिवादेवीरानी १हजारव 
वामादेवी. १००वर्षे 
ज्िसलादेवी ७२वर्े 


अन्तरकाड 


५० लाख किरोडसागरका अन्तर 
३० लाखकिरोंड्सागर 
१० राखकिरोंड्सागर 
९. लछाखफिरोडसागर 
९.० हज़ारकिरोडसागर 
९, हजारकिरोडसागर 
९ सोकिरोडसागर 
९.० फिरोडसागर 
९, किरोड्सागर 
१ किगोड्सागर६६२६०००वर्षकन 
५४ सागरचुथाइंपल 
३० सागरपोणपल 
९ सागरचुथारंपल 
४ सागरचुथाइपल 
३ सागरचुथाइंपल 
॥ अद्धपल 
चुथाइपल१हज़्ारकिरोडवर्षऊन 
१ हज़ारकिरोंडचर्प 
५४ लाखचर्प 
६ लाखवब्ष 
५ पांचलाखचर्ष 
८३७५० वे 
२५० चर्ष 
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न, 
अथ महावीर स्वामी जी के पाट लिख्यते । 


. श्रीसुधम स्वामीजी वीरमोक्षात॒._ २० वर्षे मोक्ष 
















थक 





२ श्री जम्बू स्रामीजी <४ वर्ष पीछे मोक्ष 
३ प्रभा स्वामीजी ७५ बे पीछे २६ मे देव लोक 
४ शस्यंभवरवामी ९८ वर्ष देवलोक 
५ यश्ोभद्र स्वामी १४८ बर्षे देवलोक दो पाट साथ 
। ६ संभूत विजय १५६ वर्ष देवलोक गया 
७ भद्गवाहु स्वामी १७० वर्ष देवलोक गया 
< स्थूलभद्र स्वामी २१५ वर्ष देवलोक गया 
९ आये महागिरिजी २४५ वर्ष देवलोक गया 
१० बलसिह स्वामी ३०३ बर्षे देवलोक गया 
२१ झुबर्ण स्वरामीजी ३३२ वर्ष देवलोक गया 
१२ वीर स्वामी जी ३७६ वर्ष देवलोक गया 
१३ सच्छडिल स्वामी ४०६ वर्ष देवलोक गया 
१४ जितधर स्वामी ४५४ वर्ष 
१५ आये समंद स्वामी ५०६ वर्ष 
| १६ नंदिल स्व्रामी ७५९१ वर्ष 


१७ नागहस्ति स्व्रामी ६६४ वर्ष 
रे 









१८ रेबत स्वामी ७१5 वर्ष 
१९ सिहगण स्त्रामी ७८० वर्षे 
२० स्थॉडलाचार्य ८१४ «वर्षे 
२९ हेमबंत स्वामी ८४८ वर्ष 
[९ नागजिन स्व्रामी ८७५ वर्ष 
२३ गोविन्द स्त्रामी ८७9७ वर्ष 
२७ भूतदिन्न स्वामी ०९४ वर्षे | 
२५ छोहगण स्त्रामी ५४२ वर्ष 
२६ द्विपगण स्प्रामी ०६० वर्ष 
॥ 
| 


२७ देवद्रीक्ष मालमन ९७५ श्री महा 
वीर स्वामी जी के ९८० वर्ष पीछे सूत्र | 
किय्याद का छाचत हुई वक्रम सम्वत्‌ ५२० 
के अनुमान में और टीका संवत्‌ ११२० के 
अजुमान में बनाई गई है॥ २८ वबीरबढ | 
'खामी । २९ शंक्रवद्र लाभी । ३० यशोभद्र 
स्वामी । ३१ वीरसेन भद्र । ३२ वीरंग्राम 








_ जयसेन । ३४ हरिषेण । ३५ जर्यपेण । 
३६ जगमाल । ३७ देवृषि | ३८ भीमषि । 
३९ कर्मोजी । ४० राजर्षि । ४१ देवसेन । || 
४२ शंकर सेन । ४३ लक्ष्मीछाभ.। ४४ 
रामपिं । ४५ पद्मसरि | ४६ हरिसेन | ४७ 
कुशलदत्त जी । ४८ उवण ऋषि । ४९ 
जयपेण । ५० विद्या ऋषि । ५१ देवषि । 
५२ शूरसेन । ५३ महाशूरसेन । ५४ 
महासेन । ५५ जयराज । ५६ गजराज । 
५७ मिश्रसेन जी । ५८ विजयसिंह ऋषि 
संवत्‌ १४०९ में जाति का देवड़ा । ५९ 
शिवराजर्षिजी संवतत १४२७ में जाति क | 
लूबी, पाटनका वासी । ६० छालूजी, जाति 
का वाफणा, मानस का वासी संवेत्‌ ४३७१ 
-. (६१ ज्ञानजी ऋषिजी सवत्‌ १५०६ जातिका 





..ः सेर ढाना वासी । ६२ भाणुछूनाजी 
भीम जी, जंगमाल जी, दरसेन आदिक ४५ 
पुरुष लोंके के उपदेश से हुए संवृत्‌ १५३१ 
ओर तस्मिन्‌ काले भस्म ग्रह उतरा । ६३ 
रूप जी । ६४ जीवराज जी । ६५ भावांसह 
जी । ६६ लघुवरसिंह जी । ६७ जसवन्त | 
जी । ६८ रुपसिंह जी । ६९ दामोदर जी। | 
७० घनराज जी । ७१ चित्यामणिजी ।७२' 
प्षेमकर्ण जी । ७३ धर्मसिंह जी । ७४ ना-| 
गराज जी । ७५ जयराज जी ऋषि गिरि- 
| धर जी प्रमुख ओर भी कह हुए और बजरंग | 
' यति का चेछा लवजी उन दिनों में यतियों 
की क्रिया हीन देख के यतियों को छोड़ के | 
शास्त्रोक्त क्रिया करके जयराज जी के पाट 


बैठे सो उन्हों को प्रतिपक्षी लोग हंडिये क्‍ 
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कहने छंग गये सवत्‌ १७२० अनुमान में । 
' ७६ ऋषिलव जी ! ७७ ऋषि सोमजी । ४८ 

' ऋषि हरिदासजी । ७९ ऋषि बूंदाबन जीः। 
८० ऋषि भवानिदास जी । <१ पूज्य मे 
चन्द जी । ८३ पृज्य महासिह जी 
१८६९ में संथारा असोज शुदी १५ सीखे 
क्‍ कार्तिक बंदी १ प्रभाव समय १६ दिने <३। 
| प्ज्य कुशाल्चद जी । <४ क्षि छजमल 
[जी ॥। <५ ऋषि ग़मलाल जी । <६ प्रज्य 
श्री अमरसिंह जी संवत्‌ १८९८ पेशाख वदी 

' २ दीक्षा ओसवाल जाति अग्गनतसर के वासी 
आचायपद सं० १९१३ शहर इन्द्प्रस्थ यानि 
दिल्ली भें । देशान्तर माहिघणे गंद हस्थी को 
तरह विचरे जिन धमम दया मांगे बहुत 
प्रकाश्या, महां प्रतापी, घण्णे साधु जन्न के | 
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रा से संयम पाला सेवत्‌ १९३४ में देव- 
लोक अमृतसर नगरे आपषाढ़ वदी २ द्वितीया 
की । <७ पूज्य श्री रामबख्श जी महा- 
त्यागी बेशगी पण्डित राज शहर अलवर 
के वासी जाति का ओसवाल, दीक्षा, शहर 
जेपुर, आचारय पद शहर कोदला, संवत््‌ 
१९३९ ज्येष्ट वादि ३ को फिर २१ दिन पीछे 
देवलोक ज्येष्ट शुदि ९मी, को । <<८ पूज 
श्री मोतीराम जी, जाति के क्षत्री, महा 
क्षमावान्‌ दयावान्‌ पूज पद सेंवत्‌ १९३९ 
शहर मालेस्कोट्छा मध्ये ॥ संवत्‌ १९५८ 
कार्तिक मासे देवलोक शहर लोध्याना मध्ये 
<९ पूज्य श्री सोहणलालजी जाति के ओ- 
सवार दीक्षा सेवृत्‌ १९५३३ मगसर मासे 
महाप्रतापी वारू ब्रह्मचारी जुगराज पद 
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ः १९५१ चेत्र मासे पूज्य पद संवत्‌ 
१९५८ मगसर सुदि ९मी गुरु वासरे ॥ 
जो कोई प्र॒वे पक्षी ऐसा प्रश्न करे ॥ 
प्रश्न-तुम कितने सूत्र मानते हो जिन | 
के अजसार तप संयम पालते हो ? 
उत्तम-हम द्वादशांग वाणी को मानते 
हैं, (सो) ११ ग्यारह अड् और बारहवां अड् 
दृष्टि बाद॥ और इसी द्वादशांग को समवा- 
यांग सूत्र तथा नन्दी सूत्रादि में “गणिप- 
डगा” अथीत्‌ आचार्य्य की पेटी, कहा है 
सो ११ अंग तो वर्तमान अथांत्‌ अब हैं 
(सो) १आचारांग, २सुअगर्डोंग, ३ गणांग, 
४ समवायांग, ५ विषद्मप्रज्ञतती, ६ ज्ञाता 
धर्म कथा, ७ उपासगदशा, < अन्तगड़दशा, 
९ अणनत्रोववाईदशा. १० प्रश्न व्याकरण, 


कि 








_ १ विवाग, इति ११ अगनाम ॥ और 
१२ बारहवां जो दृष्टिवाद अग है तिस के 
सूत्र असंख्यात हैं सो इस काल में विछेद 
होचुका है परन्तु जो दृष्टि वाद में से अब आरे 
ओर बुद्धि प्रमाण उववाई आदिक २१ इकीस 
सूत्र जिनकी आदि मध्य अंत का स्वरूप 
११ अंग से मिलता है सो उन को हम 
मानते हैं क्योंकि नन्‍्दी सूत्र में कहा है 
कि दश पूवे अमिन्‍्ह वोहि समस्‌त्री 
इत्यादि । तस्मात्‌ कारणात्‌ जिन मंथों में 
;१ . : ने पाटी कर्ता का नाम और साल 
का नाम हो सो सम्पूण सम सूत्र नहीं 
'माना जाता है ॥ ओर फिर ऐसे भी हे कि | 
जेसे उत्तराध्ययन सूत्राध्ययन ३ तीसरे गाथा 
८ आय्वीं, माणुस्स विग्गई छू, सुईंधम्मस्स 
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दुल्हा, जसच्चा पड़िवज्जन्त, तब खन्ति 
महिंसयं ॥ १॥ अस्थार्थ+-- 

इस गाथा में ऐसा भाव है कि मनृष्य 
जन्म तो प्राणी ने पाया, परन्तु धर्म शास्त्र 
का सुनना दुलभ है, सो धर्म शास्त्र कोनसा 
कि जिस के खनने से श्रोताजन अगीकार. 
करे । १ तप २ क्षमा ३ दया ये ३ तीन 
पदार्थ अड्जीकार करने की अभिलाषा होय, 
१ क्योंकि जैसा शास्त्र में कथन होगा 
बैसाही श्रोताजन अथीत्‌ छुनने वाले का 
भाव होगा तस्मात्‌ कारणात्‌ ऐसे जानों कि 
धर्म शास्र वही है कि जिसमें तप क्षमा और 
दया का कथन प्रधान है ओर जिसमें इन 
का लोपन है वही इशाखत्र जानों सो जो 
बेद, पुराण, भागवत, रामायण, व्याकरण 
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. आदिक और मतों के शाखत्र हैं उन 
में भी जो तप क्षमा दया का वर्णन है सो 
सब प्रमाण है और उस कथन को शास्त्र ही 
मानते हैं अपित शास्त्र का सार यही है । 
यथा श्लोक, अष्टादश एराणानि, व्यासस्य 
वचन छय, परोपकारेण प्रण्यअ्च, पापश्च 
प्रपीडनम ॥ १॥ अस्याथः सुगम +-- 
सो हे ब॒द्धिमानो ! विचार के देखो 


कि इस में पक्षपात्‌ की कीनसी वात हे परन्तु 
हम लोग ऐसे नहीं मानते हैं कि जैसे 
कई एक मतान्तरी ऐसे कहते हैं कि श्र 
|निरञ्ञन निराकार ज्योतिः खरूप हे ओर 
फिर कहते हैं कि वही सृष्टि को सचृता हैं और 
'वही खो देता है ओर वही खुख दुःख प्राणियों 


| का दता हैं ॥ उत्तरम्‌ सा नहा, क्याक्त १ 
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. तो निरुजन निराकार जो होगा सो 
कुछ नहीं करेगा क्योंकि वह आकाशवत 
सो करने धरने की शक्ति तो आकार वाले 
को है निराकार को फुरना नहीं और दूसरे 
जव स्वसिद्ध है तो फिर सृष्टि रचने का और 
खोने का परिश्रम क्‍यों उठे और क्‍यों 
प्राणियों को खुख दुःख की उपाधि में गेरे 
ओर जो ऐसे कहोगे कि सुख दुःख उन के 
कर्मों के बमूजिब देते हे तो उन के कम 
रहें फिर इंशवर को क्‍यों मानते हो इत्यादि 
तथा संवेगी छोग कहते हैं याने जेन तला- 
दशे ग्रन्थ में' आत्मारामजी लिखते हें कि 
आवश्यक में लिखा है कि चेड़ा राजा की 
छठी बेटी सुज्येण नाम थी उस ने कुमारी 


हक ८ 


ने ही योग धारण किया था फिर उसे 
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एकान्त तप करती को देख कर पेढाल नाम 
संन्‍न्यासी ने व्यामोह करके विद्या वर से 
उस की योनि में बिना मेथुन किये ही वीर्य 
संचार कर दिया फिर उस में से सत्य का 
पुत्र पेदा हुआ और उस पत्र का नाम सत्यकी 
रखा और लिखा है कि सत्यकी अबृत्ति 
समदृष्टि श्रावक हुआ ओर महावीर जी का 
परम भक्त हुआ है और फिर रोहणी विद्या 
साथी ओर उस विद्या ने उस के मस्तक में 
को प्रवेश किया इस लिये वहां तीसरा नेत्र 
हुआ है फिर उसने अपने संन्‍्यासी पिता को 
मार दिया था कि इस ने कुमारी कन्या की। 
निन्‍्दा कराई थी, इस लिये वह रद (नाम) 
कहाया ओर फिर काल दीपक विद्याथर को 
समुद्र में विद्या खोस के मार दिया ओर 3, 


( ३१२ ) 
_._ चक्रवर्ती हुआ फिर तीन सन्ध्यामें सवे || 
तीथ प्रतिमा को भेठ आता रहा वहां इन्ध 
ने महेश्वर नाम दिया और विद्या के जोर 
से प्रच्छन्न होके सेंकड़ों कुमारियों से मेथुन 
सेवता रहा और उजेन नगर के चन्द्र प्रयोत 
राजा की शिवादयी पट्रानी को छोड़ सब 
रानियों से मैथुन सेया और उज्जेन क्‍ 
रहने वाली उम्मा वेश्या के आधीन कामा- 
सक्त रहा तो फिर राजा ने खबर पाकर वेश्या 
को विश्वास देकर उसका अच्छी तरह से 
सब भेद लेकर उम्मा समेत उसे मार दिया 
और .उसकी विद्या उसके नन्‍्दीखर चेले 
में प्रवेश की और उसने छोकों को डराकर 
अपने झ॒रु के उम्मा सहित मैथुन की प्रजा 
कराई भी लिखी है, इत्यादि ॥ सो हे ब॒द्धे- 
.._ 













. पुरुषो यह कथन तुम्हारी समझ में 
सनातन सूत्रों के न्याय सत्य माद्म होता 
है १ अपितु नहीं,यादि नहीं तो फिर क्‍या 
कहना चाहिये कि वाह जी वाह संवेगी । 
खूब वीर जीके भक्त प्रतिमा प्रजक सम 
दृष्टि श्रावक लिखे हैं क्योंकि जब सत्य से तो 
पेदा हुआ ओर महावीर जी का भक्त था 
तबतो ऐसे कीतुक करे कहते हो ओर जो 
हराम का तथा अभक्त होता तो क्या जाने 
क्या कीतुक करें लिखते ॥ सो हे मताव- 
लम्वी ! हम तुम का प्रीति से पएछने ह कि।| 
तुम्हारे बड़ोंने ये करिपत कहानियें सुनी । 
सुनाई आवश्यक सरीखे उत्तम सूत्रों में। 
कूलंक रुप क्यों लिखीं ओर तुमने क्या! 
| समझ के पक्ष के घण घणाठ में प्रमाण करली | 
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_ .. तुम भी तो अकल के रूह देखो से 
कि जो महाबीर स्वामी का भक्त था तो ऐसे 
पूवेक कत्तेग्य केसे संभव है ओर जो ऐसे 
(निकृम्मे कम करने वाठा था तो महाबीर 
स्वामी का भक्त कैसे कहा इत्यादि तस्मात्‌ 
कारणात जो ग्रन्थों में सूत्रों से अमिलित 
कथन हैं वह बुद्धिमान पुरुषों को निणय 
केर बिना कदाचित प्रमाण करने नहीं 
चाहिये और जो सनातन सूत्राउसार किसी 
भी ग्रेथ में कथन होय सो तहत प्रमाण करो | 


इति दितीयो मागः समाप्तः । 

पत्चम्या अस्वासर सितदले कृन्यारः 
वौवेकरमे, वेदाब्ध्यक् विधो विधोतिमनसा 
ः ज्ञानस्यसदापका । सत्यासत्य विवेकेताविर: 
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न सत्यासतीनांसताम, भयात्सवोहताय 
नित्यममला श्रीपावेतीनांकृतिः ॥ १ ॥ श्री- 
कुञ्जलालपद पह्चजलब्धवोधः संशोधन परि- 
चकार विचार पूवंम । अड्जाब्विनन्दविधु 
सामित वेक्रमेल्‍चदे, ग्रन्थस्यकज्चादिहदोप 
लवृक्षमध्वम ॥ २ ॥ 


इति श्री सनातन जेन 'धर्मोपदेशिका 


। पल्त्रह्मचारणा आय श्रा पावता 
सती विरचितों व्रानदापिका 
जन ग्रन्थः समाप्तः ॥ 





। 
॥ गम ॥ | 
॥ 
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| सवजेनी भाइयों को विदित हो कि दूसरी 
&। वार यह पुस्तक ज्ञानदीपिका ५०० प्रति छपा हे 
(> था, ओर हाथों हाथ विक्रय हो गया था अब 6 
दूर २ देशों से नित्य प्रति पत्र आते थे, इस & 
कारण हमने तीसरी वार यत्न से ठाईप के।॥| 
£। उत्तम अक्षरों में छपवाया है। अब सब से यही (5 
प्रार्थना है, कि हर एक भाई अपने ३२ नगर 
तथा अन्य देशों में इस पुस्तक का प्रचार करें। 








पे दास 
मेहरचन्द, लक्ष्मणदास 2 
( श्रावक ) हर | 
5 मालिक संस्कृत पुस्तकालय 
तन छाहौर । । 





